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नई दिल्ली, बुधवार , सितम्बर 29, 1993/ अश्विन 7 , 1915 
NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBR 29 , 1993 /ASVINA 7 , 1915 


योजना 


पावन 


भारतीय वायुविज्ञान परिषद् 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 20मिनम्बर, 1993 
एम . सी . आई . 31( 41 )/ 93- मेड (एन ).- - भारतीय प्रायुविज्ञान 
परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1056 का 102 ) की धारा 33 के गाथ 
पठित धाग 10क द्वारः प्रशस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय 
पायुविज्ञान परिषद , केन्द्रीय मरकार के पूर्व अनुमोदन मे नए मायुविज्ञान 
कालेज स्थापित करने , अध्ययन के उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने और 
पायुविज्ञान कालेजों मी प्रवेश क्षमता में वृद्धि करने के सबंध में निम्नलिखित 
विनियग बनाने हैं, अर्थात् :--- 


1. ( 1 ) मक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ : ये विनियम , नए पायुर्विज्ञान 
कालेजों की स्थापना, अध्ययन के उच्चता पाठ्यक्रमों का प्रारम्भ और 
आरुविज्ञान कालेजों में प्रवेश क्षमता में वृद्धि विनियम, 1993 कहे 
जाएंगे । 


मया प्राथविज्ञान फालेभ म्यापित करने के लिए केन्द्री । मरकार की । 
अनुमति हेतु 
माचेदक के लिए अनुदेश 

पात्रता मानदण्न : नया श्रायविज्ञान कालेज स्थापित करने की अनुमति 
के लिए आवेदन करने हेतु निम्नलिखित संगठन पात्र होंगे : 

1. विश्वविद्यालय और राज्य सरकार संघ शामिन क्षेत्र 
2. केन्द्रीय सरकार और राज्य मरकारों द्वारा स्थापिन स्थायत निकाय 
3. गोमाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1960 प्रथया राज्यों के 

मयनुग्यपी अधिनियमों के अन्नान पंजीकृत सोसाइटियो 
4. भारतीय न्याम अधिनियम 1882, थपफम अधिनियम प्रादि के 

अधीन पंजोकल मार्वजनिक न्याम धार्मिक अथवा धर्मार्थ 
वह भानदण्ड: पात्र संगठन द्वारा ममय- समय पर प्राणोधित भारतीय 
प्रायविज्ञान परिषद् अधिनियम, 1956 तथा उसके अन्तर्गत बनाए गए 
विनियमों का पालन किया जाना चाहिए तथा निम्नलिखित शर्तों को पूरा 
करने पर ही नया ग्रायुविज्ञान कालेज स्थापित करने की अनुमति के लिए 
पावन देने का योग्य होगा : -- 

1. कि प्रायुविज्ञान शिक्षा आवेदक का एक मुम्य उद्देश्य है 


( 2 ) ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से लाग होंगे । 


2 ग्रायुविज्ञान काग्रेजों से संबंधित योजना : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
अधिनियम , 1956 की धारा 10 - क का उप -धारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) 
और ( ख ) में उलिखिन योज ।। इसके माथ मलग्न है । 


गा . (भिमेन ) एम . मचदेवा , मचिष 
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2. कि प्रनावित प्रायुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए भारतीय अपवाद.- - उपर्युक्त गर्ने प्रावेदक के रूप में राज्य सरकार होने की स्थिति 
प्रायुविज्ञान परिषद् दाग यथा निर्धारित उपयुक्त भूखण्ठ प्रादक के 

में लागू नहीं होंगी मगर्ने कि वे उनके द्वारा उल्लिखित ममयबद्ध 
स्वामित्व एवं कब्जे में है । 

कार्यक्रम के अनुमार पूर्ण रूप मे मुविधाएं उपलब्ध कराए जाने 
3. कि प्रावेदक द्वार ! मंबंधित राज्य सरखार अथवा मंघ शासित 

तक नियमित रूप से उनके प्लान बजट में निधिया उपलब्ध 

कराए जाने का वचन दे । 
प्रशासन से प्रस्तावित स्थान पर प्रस्तावित मायुविज्ञान कालेज तभा भारतीय 
मायुविज्ञान परिषद की अपेक्षामों के अनुसार पर्याप्त नैदानिक सामग्री उप फार्म नथा प्रक्रिया तथा प्रायुर्विज्ञान कालेज स्थापति करने के लिए 
लब्ध होने की बांछनीयता तथा सहायता के संबंध में अनिवार्यता प्रमाण उपर्युक्त पात्रता तथा अहफता मानदण्डों को पूरा करने की शर्त के अधीन 
पत्र प्राप्त कर लिया है । 

आवेदक द्वारा मावेदन निम्नलिखित तीन भागों में प्रस्तुत किया जाएगा: 
____ 4. कि पायेवक ने प्रस्तावित प्रायुविज्ञान कालेज के लिए किसी 

भाग - 1: आवेदन के भाग एक ( परिशिष्ट-1 ) में प्रावेदक के संबंध में 
मात्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सम्बद्धता की सहमति प्राप्त कर ली है । 

निम्नलिखित विवरण नथा प्रस्तावित स्थान पर नया मायुविज्ञान कालेज 

स्थापित करने के लिए वांछनीयता तथा प्रथम दृष्ट्या माधना के संबंध में 
5. कि प्रावक प्रस्तावित मायुर्विज्ञान कालेज के मास- पास भारतीय 

सूचना शामिल है : 
प्रायुविज्ञान परिषद द्वारा यथा निर्धारित प्रावश्यक प्राधारभूत मंरचनात्मक 
मुविधाओं सहित 300 बिस्तरों में मधिक के एक अस्पताल का स्वामित्व 

1. पात्रता मानव की शो के मंदर्भ में प्रावेदक मंगठन के संघटन 
एवं प्रबंधन करता है और शिक्षण संस्थान के रूप में विकमित करने की 

____ मंबंधी सूचना 
समता रखता हो । 

2. माधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं नया अावेदक की प्रबन्धकीय 
6. कि प्राववक के पास, विद्यार्थियों की प्रस्माविन संश्रया के अनुरूप, . 

एवं वित्तीय क्षमताओं से संबंधित सूचना तथा 
भारतीय मायुविज्ञान परिषद द्वारा यथा निर्धारित प्रीक्षिा प्राधारभूत 

3. अईफमा मानदण्ड में यथा निर्धारित मावश्यकता प्रमाण -पत्र 
संरचनात्मक सुविधाओं माहित जिसमें छात्रों और छात्राओं के लिए पर्याप्त 

तथा महमतियों की उपलब्धता संबंधी सूचना । 
होस्टल सुविधा भी शामिल है, प्रस्तावित प्रायुविज्ञान कालेज स्थापित करने भाग-2: प्रायेयक के भाग- 2 में नया प्रायुविज्ञान काले स्थापित करने 
का माध्य एवं कालबाधित कार्यक्रम है ताकि अनुमति प्रदान करने की 

की योजना के विस्तृत विवरण शामिल होंगे नया प्रस्तावित प्रायधिशान 
सारीख मे चार वर्ष की अवधि में पायुर्विज्ञान कालेज पूर। हो जाए । 

कालेज के मंबंध में निम्नग्निखिन महिन विस्ता नधो को एवं अार्थिक 
7. कि एम . बी . बी . एम . पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिए 

सहायता रिपोर्ट के प्रारूप में प्रस्तुत को जाएगी । 
प्राधारभूत संरचनात्मक तथा अन्य सुविधाओं के संबंध में भारतीय भायु 

1. प्रायुविज्ञान कालेज का नाम तथा पता : 
विज्ञान परिषद के संतुष्ट हो जाने के उपरान्त और केन्द्रीय सरकार से 
लिखित अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरान्त ही मायुविज्ञान कालेज में 

2. बाजार सर्वेक्षण तथा पर्यावरणीय विश्लेषण ; जिसमें राष्ट्रीय 
प्रवेश दिया जाएगा । 

मथा क्षेत्रीय प्रायुविज्ञान शिक्षा नीति , प्रशिक्षिन प्रायविज्ञान मानव शक्ति 

की अावश्यकता तथा उपलब्धता, अन्तराल विश्वेषण प्रभावित स्थान 
8. कि प्रावक के पास प्रस्तावित प्रायुविज्ञान कालेज स्थापित करने 

पर नया प्रायुर्विज्ञान फालेग स्थापित करने को बोछतीपपा तथा प्रथम 
के लिए अनुमति प्रदान करने की तारीख से चार वर्ष की अवधि के दौरान 

दृष्टवा साध्यता शामिल होंगी । 
मौजूवा अस्पताल के अपग्रेडेशन द्वारा अथवा नए अस्पताल की स्थापना 
द्वारा प्रथवा दोनों द्वारा सामूहिक रूप से निम्नलिखित मिस्तर संध्या 

3, स्थान विशिष्टना नया स्थलाकृति, भवतु प्राकार, अनुमेय तल , 
उपलब्ध कराने के लिए भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद द्वारा यथा निर्धारित 

स्थान मूषक, भू- प्राच्छादन , भवन कंगाई, गड़ा पहुंच, सार्वजनिक परिवहन 
अतिरिक्त बिस्तर और प्राधारभूत संरचनात्मक मुविधाएं; उपलब्ध कराने 

को उपलब्धता, वियुन प्रापुर्ति , जर आपूर्ति, वाहितमल कनेक्शन , टेलीफोन 
का साध्य राया कालबाधित विस्तार कार्यक्रम है : 

लाइन प्रावि सहित बाहरी सम्पको को उपलब्धता । 

___ 4, शैक्षणिक कार्यक्रम : विद्यार्थियों को वार्षिक भर्ती, प्रवेश मानदण्ड, 
पूर्व स्नासक विद्यार्थियों की . बिस्तर संख्या में 4 वर्ष के मन में मीटों का आरक्षण / प्राथमिकत पाबंटन ( यदि कोई हो ) , अध्ययन का विभाग 
प्रस्तावित वार्षिक प्रवेश न्यूनतम वार्षिक कुल बिस्तरों की पार मथा वर्षवार पाठ्यगाम महित । 
वृद्धि सम्मा 

5. कार्यात्मक कार्यक्रम : विमानबार लया मेवावार कात्मिक मपेक्षाएं 

तथा क्षेत्र संवितरण और कक्षवार मोटों की क्षमता । 
50 

500. 
100 100 700 

6. उपस्कर कार्यक्रम : मामा तथा विशिष्टियों सहित सामुर्विज्ञान , 

वैज्ञानिक तथा मम्बद्ध उपस्करों की कभवार सूची महित । 
- - - - - - - -- -- -- - -- -- - - 
9. कि प्रावेदक के पाम अध्यापन अस्पताल सहित प्रस्तावित प्रायु 

7. मानय शक्ति कार्यक्रम : अध्यापन स्टाफ ( पूर्णकालिक / नकनीकी , 
विज्ञान कालेज तथा उसकी प्रानुनिक सुविधाएं स्थापित करने तथा अनु 

प्रशासनिक तथा मानुषंगिक स्टाफ की विभागवार प्रावश्यकताएं, वर्गवार भर्ती 
रक्षण करने की अावश्यक प्रबन्धकीय तथा वित्तीय क्षमताएं है तथा 

मानव तथा वेतन ढांचा आदि (विश्वविद्यालय अनुदान प्रायोग के मानों 

के अनुसार न्यूननम ) । 
____ 10. कि प्रावेदक ने अनुसूची के अनुमार 2 निष्पादन बैंक गारन्टियां 

8. भवन निर्माण कार्यक्रम : मायुविज्ञान कालेज का निर्मित क्षेत्र , 
मायुविज्ञान कालेज और उसकी संरचनात्मक मुविधाएं स्थापित करने के 

मकाय नया स्टाफ के मकान , स्टाफ नथा विद्यार्थी छात्रावास , प्रशासनिक 
लिए 100 लाख रूपए ( 50 वार्षिक प्रवेशों के लिए ), 150 लाख रुपए 

कार्यालय , पुस्तकालय , आरिटोरियम , पपर, मुर्दाघर तथा मांस्कृतिक एवं 
( 100 प्रवेशों के लिए ) और 200 लाख रुपए ( 150 वार्षिक प्रवेशों के 

मनोरंजन केन्द्र, खेलकूद कम्प्लैक्स प्रादि जैसी अन्य प्राधारभूत संरचनात्मक 
लिए ) और दूसरी शिक्षण अस्पताल और उमफे संरचनात्मक मुविधाएं 
स्थापित करने के लिए 350 लाख रुपए ( 500 बिस्तरों के लिए ) , 

मुविधाएं । 
550 लाख रुपए ( 700 बिस्तरों के लिए ) और 750 लाख रूपए ( 1000 __ _ 9. योजना एवं अभिविन्यास : प्रायुर्विज्ञान कालेज कम्प्लेक्म के मास्टर 
बिस्तरों के लिए ) भारतीय मायविज्ञान परिषद के पक्ष में उपलब्ध कराई प्लान , अभिविन्याम मान्म , अनुभाग, उरन्यन तथा प्रायुविज्ञान कालेज तथा 

मामुषंगिक भवन प्रावि की तल-बार क्षेत्र गणना । 
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[ भाग III -- खण्ठ 4 


भारत का गजपा : अमाधारण 


10. चरणबखना तथा अनुसूची बचना : भवन अभिकल्पना का 
प्रारम्भ एवं समापन मूधित करते हुए गतिविधियों की माहवार अनुसूची 
स्थानीय निकाय अनुमोवन, सिथिल निर्माण , इंजीनियरी मेवाओं तथा उपस्करों 
की व्यवस्था , स्टाफ की भर्ती तथा विद्यार्थियों को प्रस्तावित प्रवेण संख्या के 
अनुरूप चरणबद्ध प्रारम्भ : 

11. परियोजना लागत : भूमि , भवनों , प्लाट एवं मशीनरो , प्रायु 
वंशानिक , वैज्ञानिक एवं सम्बर उपम्कर फर्नीचर मथा जहनार की पूंजीपाल 
लागत तथा प्राथमिक एवं पूर्वप्रचालन व्यय सहित । 

12. परियोजना लागत के वित्त पोषण के माधम : आवेदक के अंग 
दान , अनुवान एवं दान, माम्या एवं सावधि ऋण तथा अन्य स्रोत यदि 
कोई हो । 

13. राजस्व पूर्वानुमान : शुल्क कांच महित तथा विभिन्न स्त्रोतों से 
मनुमानित वार्षिक राजस्व । 

14. ध्यय पूर्वानुमान : परिचालन व्यप , यिनीय श्यय एवं मूल्य वास 
साहित , तथा 
___ 15. परिचालन परिणाम : प्राय विवरण, रोका प्रवाह विवरण तथा 
प्रक्षिप्त तुलन पत्र सहित । 


___ y उपस्वार कार्यक्रम : प्रायुविज्ञान तथा सम्बन उपस्करों की अपग्रेडीकत 

कक्षवार सूची, मानाओं की अनुसूची तथा विशिष्टताओं सहित । 
10 अपग्रेडीकृत मानय शक्ति कार्यक्रम : प्रायुविज्ञान, परा प्रायुविज्ञान 

तथा अन्य स्टाफ का वर्गवार मंवितरण महित । 
11 विस्तार योजना की चरणबद्धता तथा अनूसूचीबद्धता · भवन अभि 

कल्पना का प्रारम्भ तथा समापन मूचित करते हुए गतिविधियों की 
माहवार मास्टर मनुसूची, स्थानीय निकाय अनुमोदन , सिविल 
निर्माण, इंजीनियरी एवं अम्भनाल मेवाओं को व्यवस्था, आयुर्विज्ञान 
एवं सम्बद्ध उपस्करों को व्यवस्था प्रस्तावित आयुर्विज्ञान कालेज के 

विकास के अनुरूप स्टाफ प्रादि की भर्ती । 
12 विस्तार योजना की परियोजना लागत : भमि , भवनों : इंजीनियरी 

एवं अस्पताल मेवाओं, आयुर्विज्ञान एवं मम्बर उपस्करों, फर्नीचर 
एवं जुनार को अतिरिक्त लागत तथा प्राथमिक एव पूर्ण परिचालन 
ध्यय : 


भाग- 3: . . आवेदन के भाग- 3 में मौजूवा अस्पताल का विस्तृत ब्योरा 
तथा प्रस्तावित पायुविज्ञान कालेज के चरणबद्ध विकास के अनुरूप मौजूदा 
अस्पताल को अपग्रेड करने तथा अतिरिक्त अस्पताल स्थापित करने प्रयना 
दोनों की प्रस्तावित बिस्तार योजना शामिल है । प्राधेदक के इस भा को 
भो विस्तार कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत तकनीकी पार्थिक सहायता रिपोर्ट 
के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा तथा इममें निम्नलिखित मामिल होंगे : . . 

1. मौजूदा अस्पताल का नाम एवं पना:- - 
2. मौजवा अस्पताल तथा भानुषंगिक , भवनों के संबंध में व्यौरे:- - 

बिस्तर संख्या, निर्मित क्षेत्र , नैदानिक एवं परा नैदानिक विधाएं , 
बिस्तर संवितरण तथा वास्तुकलात्मक तया अभिविन्यास ८ योजना , 
मायुर्विज्ञान तथा संबद्ध उपस्करों को गूची, क्षमता तथा इंजीनियरी 
मेयाओं, अस्पताल सेवाओं, प्रशानिक सेवाओं तथा अन्य प्रानुषंगिक 

तथा सहायक सेवाओं का मरूपण, वर्गवार स्टाफ की संख्या प्रादि । 
3. मौजूदा अम्पनाल के विस्तार अथवा नए अस्पताल की स्थापना के 
लिए अतिरिक्त भूमि से संबंधित ब्यौरा : भूमि के ब्यौरे, प्रस्तावित 
पायुर्विज्ञान कालेज से दूरी, भू- खण् का प्राकार, भूमि का अधिकृत 
उपयोग : अवस्थिति मिट्टी की दशा, महक पहुंच , सार्वजनिक 
परिवहन , विद्युत प्रापूर्ति , जल प्रापूर्ति , वाहित मल सम्पर्क , टेलीफोन 

लाइनों आदि की उपलब्धमा । 
4 अपग्रेडीकृत आयुर्विज्ञान कार्यक्रम : विस्तार योजना के अन्तर्गत 

विचारित अतिरिक्त नैदानिक तथा परा नैवानिक विधाओं सहित । 
5 अपग्रेडीकृत कार्यात्मक कार्यक्रम : विशिष्टता वार तथा सेवावार 
कार्यात्मक अपेक्षाए तथा क्षेत्र स वितरण तथा विशिष्टतावार बिस्तर 

संवितरण सहित । 
6 भवन निर्माण कार्यक्रम : अस्पताल के प्रनिरिक्त निर्मित क्षेत्र, स्टाफ 
के मकान, स्टाफ तथा विद्यार्थी छात्रावासों तथा अन्य प्रानुषंगिक 

भवनों के संबंध में ग्यौरों सहित । 
7 योजना तथा अभिविन्यास : अस्पताल कम्प्लेक्स के अपग्रेजीकृत 

मास्टर प्लान अथवा प्रस्तावित नए अस्पताल के मास्टर प्लान 
जैमा भी मामला हो , अभिविन्याम योजना, अनुभाग उन्नयन तथा 
स्पताल और आनुषंगिक भवनों को नन बार क्षेत्र गणना सहित । 
४ क्षमता में अपग्रेडेशन अथवा परिवर्धन के संबंध में ब्यौरे नया 

इंजीनियरी सेवाओं तथा अस्पताल सेवाओं में सरूपता । 


13 विस्तार योजना की लागत के विन पोषण के माधन : आवेवक 

के अंशदान , अनुवान तथा दान , साम्या एवं मावधि ऋण तथा अन्य 

स्रोत, यदि कोई हो , 
14 राजस्त्र पूर्वानुमान: विभिन्न प्रक्रियाओं एवं सेवाओं से प्राय , अप 

प्रेठीकृत सेवाभार तथा वार्षिक राजस्व के ब्यौरे सहित । 
15 व्यय पूर्वानुमान : व्यय , विसीय व्यय तथा मूल्यह्रास सहित तथा 

परिचालन । 
16 परिचालन परिणाम : आय विवरण , रोकन- प्रवाह विवरण तथा 

सुलन पत्न सहित । 

प्रावेदन शुल्क : प्रायेवन पंजीकृत डाक द्वारा : --- सचिव ( स्वास्थ्य ) 
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार, मौलाना आजाद 
रोड, निर्माण भवन, नई दिल्ली 1100 11 को प्रस्तुत किया जाये । 
आवेदन के साथ " भारतीय प्रायविज्ञान परिपद " के पक्ष में दिल्ली में 
देय डिमाण्ट ड्राफ्ट /अवायगी प्रादेश के रूप में 2 लाख रुपये का गैर 
वापसी आवेदन शुल्क भी होना चाहिए । शल्क पंजीकरण , तकनीकी छटनी , 
आकस्मिक व्यय और प्रत्येक व्यावसायिक परीक्षाओं के अन्त में अर्थात 
प्रथम व्यावसायिक , द्वितीय व्यावसायिक और तृतीय व्यावमायिक परीक्षा 
के अन्त में परीक्षाओं के सीन निरीक्षणों/ गूल्यांकनों के लिए होगा । सीन 
निरीक्षणों के अलावा परिपद द्वारा निर्धारित सामान्य निरीक्षण शुल्क 
लाग होगा । 
__ पंजीकरण : द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर 
प्रकार से सही पाए गए आवेदनों का पंजीकरण किया जाएगा तथा 
मूल्यांकन एवं सिफारिश के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् को भेजा 
जाएगा । प्रावेदन के पंजीकरण का अर्थ मात्र मूल्यांकन के लिए प्रावेदन 
स्वीकार करना है । तथापि , किमी भी परिस्थिति में , इसका 
अर्थ अनुमति प्रदान करने के लिए प्रावेदन का अनुमोदन नहीं होगा । 

नया प्रायुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने के लिए भाषेवन के प्रकरण 
हेतु भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् ( संशोधन ) मध्यादेश, 1993 के अन्तर्गत 
निर्धारित एक वर्ष की अवधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 
द्वारा भावेदन पंजीकरण करने की तारीख से प्रारम्भ होगी । 


अपूर्ण प्रावेदनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा तथा स्वास्थ्य एवं 
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संलग्नकों सपा प्रकरण शुल्फ सहित 
आवेदन भावेवक को वापस भेज दिया जाएगा । 


निर्धारित अवधि ; - - उपर्युक्न विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना 
करने में , योजना प्रस्तुत करने वाले प्राधिकरणों और संस्थानों द्वारा 
परिषद अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई और सूचना / 
स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख प्रस्तुत करने में लगा समय शामिल 
नहीं किया जाएगा । 
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भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद द्वारा मूल्यांकन :- - भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद् प्रथमत: प्रस्तावित स्थान पर मायुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने 
की वांछनीयता तया प्रथम दृष्टया माध्यता तथा योजना के लिए आवश्यक 
स्रोत तथा आधारभूत संरचना उपलब्ध कराने के लिए आवेदन की क्षमता 
मात करने के लिये प्रावेदन के भाग I का गल्यांकन करेगी । 

आवेवक के प्रत्येक भाग का मूल्यांकन करते समय परिषद् भावेदक 
से आवश्यकतानुसार और सूचना स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख 
मांग सकती है तथा सूचना के सत्यापन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण भी 
कर सकती है । 


पंजीकरण संस्थापन : 
( संख्या एवं दिनांक ) 
संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम : 
संलग्मकों की सूची 

1. उपविधि/ ज्ञापन तथा संस्था नियमावली न्यास पत्र की प्रमाणित 
प्रतिलिपि प्रादि । 

2. पंजीकरण संस्थापन प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि । 
3. पिछले 3 वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित तुलन-पन्न । 

4. स्वामित्व के प्रमाण के रूप में कून उपलब्ध भूमि के अधिकार 
पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि । 


अनुमति प्रदान करना :-- भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद् की सिफारिशों 
पर केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार मूल प्रस्ताव में आशोधन की 

तो सहित प्रायुविज्ञान कालेग स्थापित करने का आशय -पत्र जारी करेगी 
उपर्युक्त शर्को तथा आशोधनों के स्वीकार हो जाने तथा आवेदक द्वारा 
अपेक्षित राशि की निष्पादन बैंक गारन्टी जमा करा देने के उपरान्त 
विधिवत मनुमति प्रदान की जाएगी । 


5. उपलब्ध स्थलों की भूमि के उपयोग का उल्लेख करते हुए 
मण्मुल योजना की प्रमाणित प्रतिलिपि । 


6. मौजूवा अस्पताल के स्वामित्व का प्रमाण । 


7. संबंधित राज्य सरकार/ संघ क्षेत्र प्रशासन द्वारा जारी अनिवार्यता 
प्रमाण -पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि । 


8 . मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता की सहमति 
की प्रमाणित प्रतिलिपि । 


9. प्रावेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतन्त्र जांच करने के 
लिये केन्द्रीय सरकार भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद को प्राधिकृत करने 
के संबंध में आवेदक के बैंकर्स को सम्बोधित प्राधिकरण -पत्र । 


प्रावेदन 


पायुविज्ञान कालेज /संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम 
( स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषताओं महित ) प्रारम्म 
करने के लिये केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु । 


विधिवत अनुमति में प्रायविज्ञान कालेज की स्थापना तथा अस्पताल 
सुविधाओं के विस्तार के लिए समयबद्ध कार्यक्रम शामिल होगा । इस 
अनुमति में विद्यार्थियों के पहले बैच को प्रवेश वेने से पूर्व भवनों, प्राधार 
भूत संरचनात्मक सुविधाओं, आयूविज्ञान तथा सम्बद्ध उपस्करों, संकाय 
तथा स्टाफ आवि के संबंध में प्राथमिक अपेक्षाओं को पूरा करने की 
सुस्पष्ट परिभाषा भी शामिल होगी । उत्तरवर्ती वर्षों के दौरान विद्यार्थियों 
की प्रवेश संख्या के अनुरूप प्रायेदक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले वार्षिक 
लक्ष्य भी अनुमति में परिभाषित होंगे । 

नया मायुविज्ञान फालेज स्थापित करने तथा विद्यार्थियों को प्रवेश 
वेने की उपयुक्त अनुमति प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए प्रधान 
की जाएमी तथा वार्षिक लक्ष्य प्राप्त कर लेने के सत्यापन तथा निष्पादन 
बैंक गारन्टी की पुनर्बंधीकरण की शर्स के अधीन वर्षवार आधार पर 
मवीकृत की जाएमी । नवीकरण की यह प्रक्रिया प्रायुविज्ञान कालेज 
स्थापित किए जाने तथा अस्पताल सुविधाओं के पूरा हो जाने तथा 
भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद द्वारा विधिवत् मान्यता प्रदान किए जाने 
तक जारी रहेगी । विकास के विभिन्न चरणों की अपेक्षाओं को भारतीय 
मायविज्ञान परिषद को संतुष्टि के अनुसार पूरा न होने पर किसी भी 
स्तर पर आगे प्रवेश को रोका आ मकता है । 
टिप्पणी : - - परिषद प्रस्तावित प्रायुविजान फालेज से कोई भी 

अन्य सूचना , जिसे वह प्रावश्यक समझती है, प्राप्त 
कर सकती है । 

परिशिष्ट - 1 
नया प्रायुर्विज्ञान कालेज स्थापित करने के लिये केन्द्रीय सरकार की 

अनुमति के लिये प्रावेवन का प्ररूप 
( भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद अधिनियम की धारा 33 के साथ 

पठित धारा 10 - के अधीन ) 
पाषेदक के ग्योरे : 
भावेषक का माम : 
( स्पष्ट प्रक्षरों में ) 
पता 
( स्पष्ट प्रक्षरों में ) 
पंजीकृत कार्यालय : 
( म , मार्ग , नगर , पिन कोड , 
टेलीफोन ,टेलैक्स, टेलीफैक्स ) 
गठन 

राज्य सरकार संघ शासित क्षेत्र विश्वविद्यालय 
स्वायत्त निकाय, सोसाइटी, न्यास 


प्रावेवक के लिये अनुदेश : - पायुविशाम कालेज/ संस्थाम में प्रायुर्विज्ञान 
विषयों ( परिशिष्ट- 1 ) में उच्चतर पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने के लिये , प्रावेदक 
मान्यताप्राप्त प्रायुविज्ञान कालेज संस्थान होमा चाहिये । प्रावेदक भारतीय 
प्रायुविज्ञान परिषद द्वारा अंगीकृत तथा समय- समय पर माशोधित, एवं केन्द्रीय 
सरकार द्वारा अनुमोदित स्नातक/स्नातकोत्तर प्रायुर्विज्ञान शिक्षा पर 
सिफारिणों में उल्लिखित विशा-निर्देशों के अनुरूप होना चाहिये । उन्हें 
इस अनुमति के लिये केन्द्रीय सरकार को घावेदन देना चाहिये । इस 
प्रावेदन के साथ राज्य सरकार की अनुमति , विश्वविद्यालय की सम्बद्धता 
तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों की अनुरूपता में , 
अतिरिवन विसीय व्यवस्था तथा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् मानकों 
के अनुसार प्रतिरिक्त स्थान की व्यवस्था , अतिरिक्त उपस्करों तथा 
अन्य माधारभूत संरचनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रतिरिक्त 
स्टाफ की भर्ती की व्यवस्था संबंधी प्रलेखी साध्य संलग्न किये जाने 
पाहिए । 


प्रावेदन/ योजना प्रस्तुत करना तथा प्रावेदन शुल्क : -- प्रावेदन (परिशिष्ट -2 ) 
पंजीकृत डाक द्वारा सूचना तथा "भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद " के 
पक्ष में मई दिल्ली में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 1 लाख रुपये के 
गैर -बापसी प्राबेदन शुल्क के साथ सचिव ( स्वास्थ्य ), स्वास्थ्य तथा 
परिवार कल्याण मंत्रालय , भारत सरकार , निर्माण भवन , मौलाना 
प्राजाद मार्ग, मईविर्ल्स को प्रस्तुत किया जाये । 


यह शुल्क पंजीकरण , तकनीकी छटमी एवं प्राकस्मिक प्रभारों और 
इस प्राशय के लिये प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिये है । 


[ भाग III -- - मण्ड 4 ] 

भारत का राजपत्र : अगाधारण 
- - - - - - - - - - -- - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- --- ---- -- --- - - - - - - - 
महक मानवण्ड : निम्नलिखित शर्ते पूरी करने वाले मठिन ही मौजमा 

भारतीय आयुर्विज्ञाम परिषद द्वारा मूल्यांकन : भारतीय प्रायुर्विज्ञान 
आयुर्विज्ञान कालेज /संस्थान में मए अथवा उच्चतर पाठ्य 

परिषद् मौजूदा प्रायुर्विज्ञान फालेज/ संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाट्यक्रम . 
क्रम प्रारम्भ करने के योग्य होगें । 

प्रारम्भ करने के लिए बाग्छमीयता तथा प्रथम दृष्टया माध्यता स्वीकार करने 

तथा योजना के लिए आवश्यक मंसाधन तथा प्राधारभूत संरचमा उपलब्ध 
1. प्रायुर्विज्ञान कालेम/ संस्थान एम . बी . बी . एम . स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम कराने के लिए आवेदन की स्वीकार्यत के लिए प्रावेदन का मूल्यांकन 
के संचालन के लिए भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद से मान्यता प्राप्त है । करेगी । भावेदन का मूल्यांकन करते समय परिषद मायेवक से प्रावश्यकता 

मसार अन्य सूचना/ स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रलेख मांग सकती है 
2. मौजूदा आविज्ञान कालेज/संस्थान में नया प्रथया उच्चतर पाठ्य 

तथा सूचना के सत्यापन के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करेगी । 
क्रम प्रारम्भ करने की पांछनीयता एवं साध्यता के संबंध में संबंधित राज्य 
सरकार अथवा संघ शामित प्रशामन से प्रावेदक द्वारा प्राप्त अनुमति पत्र । ___ अनुमति प्रदान करना : भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों 

पर केन्द्रीय सरकार आवश्यकतानुसार मूल प्रस्ताव में प्रशोधन की णों 
3. मौजूदा प्रायुर्विज्ञान कालेज/ संस्थान में इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ 

सहित मौजूदा आयुर्विज्ञान कालेज संस्थान में नया अथवा उच्यतर पाठ्यक्रम 
करने के लिए प्रावेदक द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्याय से विश्वविद्यालय की प्रारम्भ करने के लिए प्राशय-पत्र जारी करेगी । उपर्युक्त मों तथा प्राशो 
अनुमति का पत्र । 

धनों के म्बीकार हो जाने तथा प्रावेदक द्वारा अपेक्षित राशि की निष्पावन 

बैंक गारन्टी जमा करा देने के उपरान्त विधिवत अनुमति प्रदान की 
4. कि इन पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए भारतीय प्रायुर्विज्ञान 

जाएगी । केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद की सिफारिश पर 
परिषद की सिफारिणों के अनुसार स्टाफ की संख्या , स्थाग , निधियो, उपस्कर 
तथा अध्यापन बिस्तर प्रावि जैसे अतिरिक्त उपस्कर तथा भाधारभूत संर 

विधिवत अनुमति प्रदान करेगी । 
चनात्मक मुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मावेदक के पास साध्यता एवं 

परिशिष्ट - 2 
समयबर कार्यक्रम है । 

प्रायविज्ञान कालेज संस्थान में नया अथवा उच्चतर पाठ्यक्रम (स्नातकोतर 
5. डिग्री तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए उम्मीदवारों का चयन डिग्री/डिप्लोमा तथा उच्चतर विशेषताओं सहित ) प्रारम्भ करने के लिए 
पूर्ण रूप से शैक्षणिक वरीयता के आधार पर होगा । विद्यार्थियों की संख्या 

केन्द्रीय सरकार की अनुमति हेतु आवेदन का प्ररूप 
के संबंध में प्रध्यापन स्टाफ की संख्या स्नातकोलर डिग्री के लिए 1 : 1, 

आवेदक के ब्यौरे 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए 1 : 2 तथा उच्चतर विशेषज्ञताओं फ 

प्रायवक का नाम 
लिए 1: 1 के अनुपात में होनी चाहिए । इस संबंध में कृपया परिशिष्ट - 2 

( स्पष्ट प्रक्षरों में ) 

पता 
6. आवेदन में प्रत्येक विषय के लिए अतिरिक्त प्राधारभूत संरचनात्मक ( स्पष्ट प्रक्षरों में ) 
मविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित अनुसार बैंक गारन्टी की पंजीकृत कार्यालय 
व्यवस्था है : 

( से . मार्ग, नगर, पिनकोड, 

टेलीफोन, टकेक्स, टेलीफैक्स ) 
स्नातकोत्तर डिग्री 

85 लाख 

गठन : विश्वविद्यालय / राज्य सरकार 
स्नातकोत्तर डिप्लोमा 

64 लाख संघ शासित क्षेत्र प्रशासन स्वायत्त 
उच्चतर विशेषताएं 

128 लाख निकाय , सोसायटी, न्यास 

पंजीकरण संस्थापना 
अपवाद : उपयुक्न शर्ते प्रायेवक के रूप में राज्य मरकार होने की 

( संख्या एवं दिनांक ) 
स्थिति में लागू नहीं होगी मशर्ते कि वे उनके द्वारा उल्लिखित समयबस 

संबद्ध विश्वविद्यालय का नाम 
कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप से सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने तक नियमित 

अनुमोविस सीटों की संख्या तथा भारतीय 
रूप से उनके प्लान बजट में निधिर्या उपलब्ध कराये जाने का वचन दें । 

प्रायुविज्ञान परिषद द्वारा मान्यता प्रदान 
प्रावेदन का पंजीकरण : अपूर्ण प्रायवन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 

करने की तारीख 
मंत्रालय द्वारा संलग्नकों तथा प्रक्रमण शुल्क सहित पावेवक को पापस भेज 

संलग्नकों की सूची 
दिया जाएगा । 

1. संबंधित राज्य सरकार संघ शासित प्रशासन द्वारा विहित प्रोफार्मा 
हर प्रकार से पूर्ण पाए गए प्रावेदन स्वास्थ्य एवं 

में जारी अनिवार्यता प्रमाणपत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि । 
परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किये जाएंगे तथा मूल्यांकन एवं 

2 . मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय द्वारा जारी सम्बद्धता की सहमति 
सिफारिश के लिए 30 दिन के भीतर भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद को 

की प्रमाणित प्रतिलिपि । 
प्रप्रेषित किए जाएंगे । पावेदन स्वीकार करने का अर्थ मात्र मूल्यांकन 
के लिए प्रावेदन स्वीकार करना होगा । किसी भी परिस्थिति में इसका 

3. आवेदक के वित्तीय रिकार्ड के संबंध में स्वतंत्र जाप करने के लिए 
प्रयं अनुमति प्रदान करने के लिए आवेदन का अनुमोदन नहीं होगा । 

केन्द्रीय सरकार भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद को प्राधिकृत करने के 
नया प्रयया उच्चतर पाठ्यक्रम स्थापित करने के लिए आवेदन के प्रक्रमण 

संबंध में प्रावेदक के मेकर्स को संबोधित प्राधिकरण पत्र । 
के लिए भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद ( संशोधन ) अधिनियम 1993 के 4. भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद से कालेज/ संस्थान की मान्यता के 
अन्तर्गत निर्धारित एक वर्ष की अवधि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 

अनुमोवन संबंधी पन की प्रमाणित प्रतिलिपि । 
द्वारा प्रावेदन पंजीकरण करने की तारीख से प्रारम्भ होगी । 

अनुबंध- 1 
निर्धारित अवधि : उपयुक्त विनिर्दिष्ट समय सीमा की गणना करने में 
योजना प्रस्तुत करने वाले प्राधिकारिणों और संस्थानों द्वारा परिषद अथवा 

प्रायुर्विज्ञान विषयों में उच्चतर पाठ्यक्रम की गूत्री 
केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई और सूचना/स्पष्टीकरण अथवा 

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रायोजित की आने वाली विशेषज्ञाताओं को 
अतिरिक्त प्रलेख प्रस्तुत करने में लगा समय शामिल नहीं किया जाएगा । 

चार ग्रुपों में बांटा गया है । 
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ग्रुप -- ग निम्नलिखित में और विशेषज्ञता प्रथवा डिग्री प्राप्त करने 
से पूर्व विशेषज्ञताएं जिनमें उम्मीदवार को प्रत्येक के सामने उल्लिखित 
किसी भी विषय में एम . एस . एम . डो . अथवा एम . प्रार. मी . पी . 
एफ , पार . सी . एम . होना चाहिए :- - 

पूर्व अपेक्षाए 
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- 


- - 
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- 
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- 


- 


- 


+- 


+ 


+ 


- 


- 
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- -- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - - - 


1. न्यूरो सर्जरी 


2. काडियो घोरकिक मरी 
3. प्लास्टिक सर्जरी 


प्रपक : सामान्य मेडिसिम और सामान्य शल्य चिकित्सा 
पुप-सा : सीधे एम . डी ./एम . एम . किए जाने वाली विशेषज्ञताएं : - - 
1. प्रमूति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान 
2. विकलांग विज्ञान 
3. कान, नाक , गला 
4. माल चिकित्सा विज्ञान 
5 . नेत्र विज्ञान 
6. सामाजिक और निरोधात्मक मेडिसन 
7. विकिरण भिवान 
8. विकिरण- चिकित्सा विज्ञान 
9. निश्चेतनताविज्ञान 
10. मनोरोग विज्ञान 
11. स्वचा, विज्ञान, विनियरोलॉजी और कुष्ठ 
12. न्यायिक फारेन्सिक मेडिसन 
13. क्षय रोग और प्रवसन प्रकाश रोग 
14. अस्पताल प्रशासन 
15. संक्रामक रोग 

मुख्य समस्याओं मलेरिया , कुष्ठ 
और जल संक्रामक के रोगों के 
साथ साथ शेष संक्रामक रोगों में 
से किसी एक पर बल देते हुए 


एम एस ( शल्य चिकित्मा ) अथवा 
एम . एस . विकलांग विज्ञान 
एम एस ( शल्य चिकित्सा ) 
एम एम ( शल्य चिकित्सा ) 
एम एम (विकलांग विज्ञान ) 
एम एस ( कान माक , गला ) 
एम एस ( शल्य चिकित्सा ) 
एम डी ( प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग 


4. जेनिटों -यूरिनेरी सर्जरी 


विज्ञान 


5. बाल चिकित्मा मर्जरी 


6. गैस्ट्रोएस्टरोलाजी 


7. एन्ठोक्रिनोलाजी 


8. न्यूरोलाजी 


एम एस ( पाल्य चिकित्मा ) 
एम एस (विकलांग विज्ञान ) 
एम की ( मेडिसन ) 
एम डी (माल चिकित्सा विशाम ) 
एम डी (मेडिसन ) 
एम डो ( बाल चिकित्सा विज्ञान ) 
एम डी ( मेडिसन 
एम डी ( बाल चिकित्मा विजान ) 
एम डी ( मेडिसन ) 
एमजी ( बाल चिकित्मा विज्ञान ) 
एम डी ( मिडिसन ) 
एम डी (पेयालाजी ) ( विकृति 
विज्ञान ) 
एम डी (मेडिसन ) 
एम . डी . ( बाल चिकित्सा विज्ञान ) 
एम डी (विकरण चिकित्सा विमान ) 


9. कार्डियोलाजी 


10. क्लिनिकल हेमरोलाजी 


11. पानकोलाजी ( मेडिसन ) 


16. सामाजिक मेडिसन 
17. सामुदायिक मेडिसन 
18. पारिवारिफ मेडिसन सामान्य प्रेक्टिस 
19. पोषण और पाहार विज्ञान 
20. प्रायुर्विज्ञान अर्थशास्त्र 
21. प्रेलकूद मेडिसन 
22. जरा चिकित्सा 
23. चिकित्सा प्रानुवंशिकी 
24. दुर्घटनात्मक और आपातकालीन मेडिसन 
25. नाभिकीय मेडिसम 
26. वैमानिकी मेडिसन 
27. प्रसूति और शिशु स्वास्थ्य 
28. उष्ण कटिबन्धी ( ट्रोपिकल ) मेडिसन 
29. प्रयोगात्मक मेडिसन 
30. प्रयोगात्मक शल्य चिकित्सा 
31, स्पचा विज्ञान * 
32. रतिरोग ( सेक्सूयनी ट्रांसमिटिक ) * 
33 कुष्ठ * 
34. भौतिकीय मेडिसन और पुनर्वासन . 
35 . अस्पताल प्रशासन सहित स्वास्थ्य प्रशासन 


12. प्रामकोलाजी ( सर्जिकल ) एम एम ( शल्य चिकित्सा ) 

एम एस ( कान , नाक , गला ) 
एम एम (विकलांग विज्ञान ) 
एम डी (प्रसूति विज्ञान और स्त्री 

रोग विज्ञान ) 
13. नेफरोलाजी 

एम डी ( मेडिमन ) 

एम . डी . (बाल चिकित्सा ) 
14. गास्ट्रो-इनट्रोलाजी 

एम एस ( शल्य चिकित्सा ) 
15. वास्क्यूलर सर्जरी 

एम एस ( शल्य चिकित्मा ) 

एम एम (विकलांग विज्ञान ) 
16. क्लिनिकल फार्माकोलाजी और एम डी ( मेडिसन ) 
थेरेपियूटिक्स 

एम डी (फार्माकोलाजी ) 
17. कोलो रेक्टल सर्जरी एम एस ( शल्य चिकित्सा ) 
18. अन्य विषय 
ग्रुप -- प्राधारभूत विज्ञान 
1. एनाटोमी . ( शरीर रचना विज्ञान ) 
2. फीजियोलोजी (शरीर विज्ञान ) 
3 . बायो-केमिस्ट्री (जीव रमायन ) 
4. फार्माकोलाजी ( औषध-विज्ञान ) 


36. स्वास्थ्य प्रशासन 


37 . अस्पताल प्रशासन 


* संस्थानों में , जो इन विषयों पर अलग से स्नातकोत्तर प्रायुविज्ञान 
पाठ्यक्रम आरम्म करना सम्भव 5 वर्ष की संक्रमण अवधि के दौरान संयुक्त 
पाठ्यक्रम की मौजूवा पति को जारी रखा जाए । 


[ भाग III - - 


4 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


5. माइक्रोबायोलाजी ( सूक्षम जीव 

विज्ञान ) 
6. पैथोलाजी ( रोग विज्ञान ) 
7. बायोफिजिक्स ( जीव भौतिकी ) 
टिप्पणी:- - श्रेणी " ग " के अधीन विषयों में प्रशिक्षण प्रायोजित करने में 

परीक्षण परिषद के पूर्व अनुमोदन से किए जाएं । 
सभी नैदानिक और गैर-नैवानिक विषयों के लिए निम्नलिखित समान 
नाम पद्धति अपनाई जाए : - - 


21. वैमानिकी मेडिसन में डिप्लोमा ( डी आई पी फिएच मेडि ) 
22. प्रभनक जीव विज्ञान और परिवार नियोजन में डिप्लोमा डी पार बी 

व एफ पी ) 
23. शारीरिक मेडिसन में छिप्लोमा ( जी पाईपी फि वाई मेडि ) 
24. पोषण (न्यूट्रीशन ) में डिप्लोमा ( डी .एम ) 
25 दिक ( फोस्सीक ) मंडिसन में हिरनोमा ( डॉ . एम. एम. ) 
2G. अस्पताल प्रशासन में डिप्लोमा ( डी एच ए ) 
27. चिकित्सा बोरोलाजी में डिप्लोमा ( श्री एम वी ) 
28. सामुदायिक मेडिसन में विलोमा ( झी मी एम ) 
29. मलेरिया विज्ञान में डिप्लोमा ( पी भाई पी मलेरिया ) 
30. जल संक्रामक रोगों में डिप्लोमा ( ही इल्यू ही ) 
31. चिकित्सा अर्थशास्त्र में डिप्लोमा (डीएमई ) 
32. अमक्राम्य रूधिर विज्ञान और रक्त प्राधान में हिप्लोमा ( डी पाई एच 

बीटी ) 
33. रतिरोग ( सेक्मूयली दासमिटिड ) में डिप्लोमा ( की एच टी वी ) 
34, कुष्ठ रोग में डिप्लोमा ( डी लैंप ) । 
3 5. स्वचा विज्ञान में डिप्लोमा ( ही डो ) 
36. विकिरणीय भौतिकी में डिप्लोमा ( डी पार पी ) 
37. चिनिस्मा मनोविज्ञान में डिप्लोमा ( ही एमपी ) 
38. अमक्रमण्यता विज्ञान और एलर्जी में डिप्लोमा ( ही माईग. ) 
39. मधुमेह रोग विज्ञान में डिप्लोमा (डीआईपी डायबिट ) 
40. खेलफूद मेग्मिन में डिप्लोमा ( डी एस एम ) 
41. मरक विज्ञान ( एपिडमिपालाजी ) में विप्लोमा ( ही एपिड ) 
42. चिकिरमा कीट विज्ञान में डिप्लोमा ( सी मेड एन्ट ) 


स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए नाम पद्धितिः -- 

( क ) सामान्य मेडिमन शल्य चिकित्मा में एम डी एम एस 
( ख ) सीधे स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त कर मकने वाली विशेषशनाओं में 

एम डी / एम एस 
( ग ) उम्मीदवार द्वारा पहले एम डी /एम एस प्राप्त की गई विशेषज्ञत 

सर्थात: 

श्रेणी- " की विशेषज्ञाताओं के लिए डी एम/ एम एम सी एच . 
( घ ) प्राधारभृत चिकिस्मा विज्ञान में एम डी / एम एस 
( 3 ) प्राधारभूत विज्ञान में गैर-चिकिरमा व्यक्तियों के लिए परीक्षा द्वारा 

एम एम सी 
टिप्पणी: - गैर चिकिटमा व्यक्तियों को रोग-विज्ञान ( पैथोलाजी ) में स्ना 

कोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश न दिया जाए 
( च ) चिफिल्मा और गैर-चिकिरमा व्यक्तियों दोनों के लिए प्रोध द्वारा 

पी एच डी 
म्नातकोत्तर डिप्लोमा के लिए नाम पद्धति 
1. क्षयरोग और वक्षीय रोगों में डिप्लोमा ( डी टी सी डी ) 
टिप्पणी : - - क्षयरोग और वमीय रोगों में रिप्लोमा के लिए प्रशिक्षण 

पाठ्यक्रम में पल्मनरी और पल्मनरी- इत्तर क्षयरोग और अन्य 

घीय रोगो को भी शामिल किया जाए । 
2. त्वचाविज्ञान , रलिज रोगों और कुष्ठ महित ( डी वी डी ) 
3. निश्र्धनता विज्ञान ( डी ए ) 
4. ओटो- रेहिनो लरीयनगोलाजी ( डो एल ओ ) 
5. बाल चिकित्मा ( डी सी एच . ) 
6 नेत्र विज्ञान ( डी ओ ) 
7 . विकलांग विज्ञान ( सी ओधों. ) 
8 नैदानिक रोग-विज्ञान ( ही मी जी ) 
9. लोक स्वास्थ्य ( डी पी एच ) 
10. मनोरोग विज्ञान ( डीजीएम ) 
11. औद्योगिक स्वास्थ्य विज्ञान में डिप्लोमा ( की ग्राई एच ) व्यावमायिक 

स्वास्थ्य में डिप्लोमा (डीओ एच ) 
12. पाटिबन्धी ( ट्रोपिकल ) मेडिमन ( डी टी एम व एष ) 
13. सूक्ष्म जीव विज्ञान में विप्लोमा ( को माइक्रोबायोलोजी ) 
14. प्रमृति विज्ञान और स्त्री रोग विज्ञान ( सीजीओ ) 
15. प्रमूति एवं शिशु कल्याण ( डीएम मी हठल्यू ) . 
16. विकिरण चिफिरमा निदाम ( डी एम पारडी ) 
17. विकिरण चिकित्सा विज्ञान ( डीएम प्रारटी ) 
18. जीव माणिपकी और कंप्यूटर मेडिमन में डिप्लोमा (सीबी व मी एम ) 
19. नाभिकीय मेडिमन में डिप्लोमा ( डी एन एमपी ) 
20. स्वास्थ्य शिक्षा में डिप्लोमा ( डी एचई ) 


शिक्षक -विद्यार्थी अनुपात 
( 1 ) नैदानिक विषयों में एम ही । एम एम डिग्री के लिए, संबंधित 

विधाओं से संबंधित, प्राधारभून चिफिरमा विज्ञान के साथ -साथ 
इन विषयों के पेपरों के लिये उचित प्रशिक्षण होना चाहिए । 
एम डी / एम एम के मामले में , आधारभुत चिकित्सा विज्ञान में 
विषय के व्यवहारिक पहलुओं और विषय पर एना पेपर का प्रशि 

क्षण होना चाहिए । 
( 2 ) मभी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमो में चाहे नैदानिक हों अथवा अाधारभूत 

चिकित्मा विज्ञान निरोधात्मक और सामाजिक पहलुओ पर जोर 
दिया जाए । 
डियो पाठ्यक्रमों में यह परीक्षा का एक भाग होना चाहिए 
क्योंकि यह अनुसंधान प्रणाली विज्ञान में प्रशिक्षण प्रदान करता है । 
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात इस प्रकार होना चाहिए कि स्नातकोत्तर 
शिक्षकों की संख्या प्रति वर्ष प्रवेश स्नातकोतर विद्यार्थियों की 
मंख्या की तुलना में 1 : 1 बनी रहे । 


( 3 ) 


स्नातकोनर विद्यार्थियों के उचित प्रशिक्षण के लिए प्रतिवर्ष प्रवेशफिर 
जाने वाले विद्यार्थियों की मख्या की कोई मीमा होनी चाहिए । म प्रयोजन 
के लिए प्रत्येक एकक में कम से कम 3 पूर्णकालिक स्नातकोत्तर शिक्षक 
होने चाहिरा तथा प्रत्येक वर्ष स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए 3 विद्यार्थियों 
से अनधिक प्रवेश किया जा मकते हैं । एकक में स्नातकोतर शिक्षकों के 3 
में अधिक होने पर विद्यार्थियों की मम्या में भी समानुमामिक रूप से पति 
की जा मकती है । इस प्रयोजन के लिए एक स्नातकोत्तर शिक्षक के साथ 
एषा विद्यार्थी मल्योजित किया जाना चाहिए । 


एम डी /एम एम पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिए गए विद्याथियों के अतिरिक्त 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम प्रायोजित किए जाने वाले विभागों में डिप्लोमा 
पाठ्यक्रम में प्रतिवर्ष अधिकतम 6 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जा सकता है । 
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- - - -- - - - - 
आयुर्विज्ञान कालेज संस्थान के किसी भी विभाग में मान्य । पान 6. एम . बी . बी . एम . पाट्यक्रम में प्रवेश की अधिकतम संत्र्या वार्षिक 
स्नातकोत्तर शिक्षकों की संम्पा 3 से अधिक होने पर डिप्लोमा पाठ्यक्रम 

150 से अधिक नहीं होनी चाहिए । 
के लिए प्रतिवर्ष विभाग में अधिकतम 12 विद्याथियों को प्रवेश की शर्त 

7. कि अतिरिका अाधारभूत संरचनात्मक भुविधाएं उपलब्ध कराने के 
के अधीन दिनोमा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों की ममया प्रति 

लिए आवेदन में निम्नलिखित अनुमार बैंक गारन्टी उपलम्प 
अतिरिका मान्यता प्राप्त स्नातकोसर शिक्षक के अनुमार दी विद्याथियों में 

कराई गई है : - - 
अनुपात में यहाई जा सकती है । 

एम . बी . बी . एम . - 25 सीट 

- . - 50 लाख 
प्रावेदन 

- - 50 सीट - - 100 लाख 
मौजूदा प्रायविज्ञान कालेजों / संस्थानों में एम , बी . बी . एम . / स्नातकोत्तर डिप्लोमा -- प्रति मीट - -. 3 लाख 
उच्चतर पाठ्यक्रम ( डिप्लोमा /डिग्री / उच्चतर विशेषज्ञताओं सहित ) की 

स्नातकोत्तर डिग्री - - प्रति मीट 

5 लाख 
प्रवेश मंपा में वृद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए । 

उसबानर विणेपजना - - प्रति मीट - -- 10 लाख 
प्रायेदफ के लिए अनुदेश :- - एम . बी . यी , एम , / स्नातकोलर 
डिप्लोमा / उच्चतर विशेषताएं डिग्री स्तर में मोटों की मरूपा में पति के 

अपनाय : उपर्यन गत धावेवक के रूप में राम मरकार होने की 
लिए प्रायुविज्ञान कालेज संस्थान भारतीय प्रायुविमान परिषद द्वारा 

स्थिति में लागु नहीं होगी बशर्ते कि वे उनके द्वारा उलिनबिन 
निर्धारित विनियगों के अनुरूप होना चाहिए । उन्हें पस अनुमति के लिए 

ममयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराये 
केन्द्रीय मरकार को प्रावेदन देना चाहिए । इस प्रावेदन के साथ राज्य 

जाने तक नियमित रूप से उनके प्लान बजट में निधियां उपलब्ध 
मरफार की अनुमति विश्वविद्यालय की सम्बद्धता तथा भारतीय प्राय 

कराये जाने का वचन हैं । 
विज्ञान परिषद के विनियमों की अनुरूपता में , अतिरिक्त वित्तीय व्यवस्था , मावेदन फा पंजीकरण : स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अपूर्ण 
अतिरिक्त उपम्करों की व्यवस्था तथा भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद मानकों 

प्रायवन प्रायवक को वापिस कर दिये जाएंगे । 
के अनुसार अन्य प्राधारभूा मरवनात्मक मुविधाओं नया अतिरिक्त स्टाफ 
की भर्ती की व्यवस्था संबंधी प्रेलेखी साक्ष्य संलग्न किए जाने चाहिए । 

हर प्रकार मे पूर्ण पाए गए यावेदन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 

मंत्रालय द्वारा पंजीकृत किए गएंगे सथा मुल्यांकन तथा सिफारिश के लिए 
प्रावेदन योजना प्रस्थान करना और प्रावेदन शुल्क :- - भावेदन 30 दिन के भीतर भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद को ग्रेषित किए जाएंगे । 
( परिशिष्ट - 3 ) पंजीकृत छाक द्वारा सूचना तथा भारतीय प्रायुर्विज्ञान परिषद यावेदन स्वीकार करने का अर्थ मात्र मूल्यांकन के लिए भावेदन स्वीकार 
के पक्ष में नई दिल्ली में देय 1 लाख रूपये के गैर वापसी प्रायेदन करना है । तथापि किमी भी परिस्थिति में इसका अर्थ अनुमति प्रदान 
शुल्क के माथ मचिव ( स्वास्थ्य ), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, करने के लिये प्राधेपन का अनुमोदन नहीं होगा । 
भारत सरकार , निर्माण भवन, मौलाना आपाव रोड, नई विरूली - 110011 
फो प्रस्तुत किया जाये । यह शुल्क पंजीकरण , तकनीकी छटनी एवं 

निर्धारित अवधि : उपर्युक्त विनिर्दिष्ट ममय सीमा की गणना करने 
आकस्मिक म्यय और इस प्राणय के लिए प्रत्यक्ष निरीक्षण करने के लिए 

में योगना प्रस्तुत करने वाले प्राधिकरणों और मस्थानों द्वारा परिषद 
प्रथया केन्द्रीय सरकार द्वारा मांगी गई कोई और सूचना/ स्पष्टीकरण 

प्रयवा अनिग्नि प्रलेख प्रम्सुम करने में लगा ममय शामिल नहीं किया जाए । 
प्रहग मानदण्ड :--- निम्नलिम्बिन भातें पूरी करने वाले प्रायुविज्ञान 
कालेज / संस्थान ही मौजूदा प्रागुर्विज्ञान कालेजों / संस्थानों में एम . थी . बी . 

भारतीय प्रायुविज्ञान परिगद द्वारा मूल्यांकन :-- - भारतीय प्राय 
एस ./डिप्लोमा /डिग्री उच्चतर विशेषजताओं में प्रवेश की संख्या में वृद्धि 

विज्ञान परिषद मौजुदा प्रायुविज्ञान कालेज / संस्थान की प्रवेश संख्या में 
के लिए प्रावेदन करने के योग्य है :- - 

वृद्धि करने के लिए वांछनीयना तथा प्रथमा दृष्टया माध्यता स्वीकार करने 

नथा योजना के लिए प्राथश्यक समाधन तथा प्राधारभूत संरचना उपलब्ध 
1. प्रायविज्ञान वाले / संस्थान इन पाठ्यक्रमों के मचालन के लिए 

कागने के लिए आवेदन की स्वीकार्यता के लिए प्रावेदन का मूल्यांकन 
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद में मान्यता प्राप्त है । 

करेगी । आवेदन का मूल्यांकन करते समय परिषद प्रावदा मे प्रावश्यकता 
2. इन पाठ्यक्रमों के लिए मौजूदा प्रायविज्ञान काले । संस्थान में प्रनमार और सूचना स्पष्टीकरण अथवा अतिरिक्त प्रवेश मांग मफती है 

मोटों को यदि को यकिनीयता सपा साध्यता के संबंध में संबंधित तथा सूचना के सत्यापन के लिए प्रन्यक्ष निरीक्षण करेगी । 
राज्य सरकार प्रयवा संघ शामिन प्रणाभन से पावेदका दाग प्राप्त 

अनुमति प्रदान करना :--- भारतीय वायुर्विज्ञान परिषद की सिफारिशों 
अनुमति पत्र । 

पर केन्द्रीय सरकार प्रविश्यकता अनुसार मुल प्रस्ताव में प्राणोधन की 
3 मौजूया मागविज्ञान कालेज / संस्थान में सीटों की वृद्धि के लिए शो महित उपयुक्त पाश्यक्रम में प्रवेश में वृद्धि के लिए प्राणय -पव 

प्रावेदक द्वारा सम्बद्ध विश्वविद्यालय में विश्वविद्यालय की मनमान जारी करेंगे । उपर्गक्स पातौ तथा आशोधनों के स्वीकार हो जाने तथा 
का पत्र । 

प्रावेदक द्वारा अपेक्षित राशि को निष्पादन बैंक गारन्टी जमा कग देने 
4. कि बढ़ी हुई संख्या के लिए भारतीय वायुविज्ञान परिषद की गिफा 

के उपरान्न विधियन अनुमति प्रदान की जाएगी । केन्द्रीय सरकार 
रिशों के अनुसार स्टाफ की संख्या , स्थान, निधियर्या उपस्कर तथा 

भारतीय माविमान परिपद की मिफारिश पर विधिवत अनुमति प्रदान 
अध्यापन मिस्तरों प्रादि जैसे अतिरिक्त उपस्कर तथा प्राधार भत 

करेगी । 
मंरचनात्मक भुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रावेदका यो पाम 
माध्यता तथा समयबद्ध कार्यक्रम है । 

परिशिष्ट -- 3 
5. राध्यापन बिस्तरों की सम्पा 100 प्रवेश में अधिवा 7 बिम्नर, मौमृदा प्रायविज्ञान कालेजों मस्थानों में एम . बी , पी . एम ./ प्रायन 

प्रनि प्रवेश विद्यार्थी के अनुपात में होनी चाहिए । नैदानिया विभागों के उच्नतर पाठ्यगाम (किलोमा /डिग्री/ उच्चतर विशेषज्ञनाओं ) में प्रवेश 
में एक कों की संख्या में वृद्धि करनी होगी तथा अतिरिक्त वरिष्ट क्षमता में थुद्धि हेतु केन्द्रीय सरकार की अनुमति के लिए आवेदन का प्रारूप 
स्टाफ उपलब्ध कराना होगा । अध्यापन स्टाफ की संखपा एम , 
मी . बी . एम . के लिए 1 : 10 विद्यार्थी, स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रावेदक के ख्योरे 
1 . 2 स्नातकोत्तरः हिलोमा के लिए 1 : 1 नया उधार विशेषज्ञता आवेदक का नाम 
के लिए 1 : 1 के अनुपात में होनी चाहिए । 

( माफ अक्षरों में ) 


k 
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भारत का रजपत्र . अनाधारण 


- - - - 


- 


- - - 


2 . 


- - - - 


1. 
2. 


Universities & Slate Governments /Union Territories . 
Autonomous Bodies promoted by Central and State 
Governments. 
Societies registered under Societies Registrillion Act, 
1860 or corresponding Acts in States . 


4 . 


पंजीकृत कार्यालय 
( Fi ATP, TIT , inas, 
21191797 , 7A ,CHIC67 ) 
गटन राज्य मरकार मंत्र शागिन क्षेत्र 

प्रशासन विश्वविद्यालय/स्यायन्य 

faire , HTTÉT, FETT, 
पंमीकरण/ संस्थापना 
(# 447 a fantai ) 

frum4 til TITT 
अनुमोदित मीटों की सम्बया गया 
भारतीय आयुविज्ञान परिषद द्वारा 
मान्यता प्रदान करने का नारोग्य 


Public Trusts religious or charitablo registered under 
Indian Trust Act, 1882 , Wakfs Act etc . 


QUALIFYING CRITERIA 


The eligible Organisations shall abide by Indian Medical 
Council Act, 1956 As modified from time to time and the 
regulations francd thereunder and shall qualify to apply for 
perinission to establish new medical colleges only if the fol 
Jowing conditions are fulfilled : - - 


1 . 


1777.7* * * * 
1. नवनि राज्य सरकार संघ शासित प्रगासन द्वारा विहित प्रोफार्मा 
___ में नारी अनियार्यता प्रमाण- पत्र को प्रमाणित प्रतिलिपि । 


that Medical Education is one of the main ohjec 
tives of the applicant. 


2 . 


2 . AFTTT FIT PrithiTT gir, 9, 7784T Agaf 47 

erfitt for 


that suitable plot of land as prescribed by the Medi 
Cal Council of India is owned and possessed by 
the applicant to set -up the proposed medical col 
lege ; 


3 . 


3 . प्रावक्षा के वित्तीय रिकार्ड के मानध में स्वतन्न नच नारने के लिए 

केन्द्रीय सरकार भारतीय विज्ञान परिषद को प्राधिकृत करने के 

गंबंध में आये में बैंकत को सम्बोधिन प्राधिकरण पत्र । 
1. HTTÍTT OTTAA Tfrirá # FilmTAFETTA Aast 

अनुमोदन सबंधी पत्र का प्रमग प्रशन 


thut Essentiality Certificatc regarding the desir 
ability and ſesibility of having the proposed medical 
college at the proposed location has been obtained 
and that the adequate clinical material is availablo 
as per Medical Council of India requirements has 
been obtained by the applicant from the respective 
State Government or the Union Territory Adminis 
tration , 


4 . 


MEDICAL, COUNCIL OF INDIA 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 20th Septemer, 1993 


that Consent of Affiliution for the proposed medical 
college has been obtained by the orplic int from a 
recognised university . 


MC1- 34 (41): 93 -Med. (N ). — In cxercise of the powors con 
ferred by Section 10A read with Section 33 of the Indian 
Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ), the Medical Coun 
cil ol India , with the previous approval of the Central Gov 
ernment hereby makes the following regulations relating to 
establishinent of new medical colleges , opening of highei 
courses of study and increase of admission capacity of the 
medical cullcge s, nanicly : - - 


that the applicant owns and inuouges a hospital of 
not less than 300 beds with necessary infrastructural 
facilities and capable of being developed into a 
teaching institution as prescribed ty the Medical 
Council of India , in the vicinity of proposed medi 
cal college; 
that the applicant has a feasible and time bound 
programme to set up the proposed medical Collego 
along with required infrastructural facilities , includ 
ing adequate hostel facilities for boys and girls, 
and as prescribed by the Medical Council of India , 
commensurate with the proposed intake of students, 
so as to completo the medical college within a period 
of four years from the date of grant of permission ; 


1 . ( 1 ) Short title and commencement. These regulations 
may be called the Establishment of new Medical Colleges, 
opening of higher courses of study and increase of admission 
capacity in medical colleges Regulation 1993, 


( 2 ) They shall come into force on the date of their publi 
cation in the Official Gazette . 


that the medical college will admit students only 
after the Indian Medical Council has satisfied itself 
about the infrastructural and other facilitics for 
starting MBBS and after receiving a written permis 
sion from Central Government . 


2 . Scheme relating to medical colleges .- - The scheme re 
ferred to in clauses (a ) and (b ) of sub -section ( 2 ) of Section 
10 - A of the Indian Medical Council Act, 1956 is annexed 
hcreto . 


Dr. (Mrs.) M . SACHDEVA , Secy . 
Medical Council of India 

New Delhi 


that the applicant has a feasible and time bound 
expansion programme to provide additional hely and 
infrastructural facilities , as prescribed by the Medi 
cal Council of India , by way of vpgrad : tius of the 
existing hospital or establishment of new hospital 
or both so as to collectively provide the following 
bed complement within a period of four years from 
the date of grant of permission to set up the pro 
posed medical college : 


SCHEME 
APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CENTRAL 
GOVERNMENT TO ESTABLISH A NEW MEDICAL 

COLLEGE 


Proposed Annual 
intake of under 
graduate students 


Minimum 
Annual 
Increase in 
bed strength 


Total bed 
complement 
at the end 
of 4 years 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


INSTRUCTIONS TO THE APPLICANT 
Eligibility Criteria 

The following organisations shall be eligible to apply for 
pernaission to set- up new medical colleges :-- - 
21701 GI/93 2 


50 
100 


500 
700 


100 


- - - - - - - - - 


- 


- 


- 


- 
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7 . 


manpower programme : including department-wise 
requirements of teaching staff (full -time), technical, 
administrative and ancillary staff , category -wise re 
cruitment criteria and salary structure etc . (ininimum 
as per UGC scale ); 


10. 


building programme : including building-wise built 
up area of the medical college , faculty and staff 
housing, staff and student hostels, administrative 
office , library , auditorium , animal house , mortuary , 
and other infrastructural facilities such as cuitural 
and recreational centre , sports complex etc .; 


9 . that the applicant has the necessary managerial and 

financial capabilities to establish and maintain the 
proposed medical college and its ancillary facilities 
including a teaching hospital, and 
that the applicant provides two performance bank 
guarantees in favour of the Medical Council of India , 
one for a sum of Rs. 100 lakh (for 50 annual ad 
missions), Rs. 150 lakhs (for 100 admissions), and 
Rs. 200 lakhs (for 150 annual admissions , for the 
establishment of the medical college and its infra 
structural facilities and the second for a sum of 
Rs. 350 lakhs (for 500 beds), Rs. 550 lakhs ( for 700 
beds) and Rs. 750 lakhs (for 1000 beds) for the estab 
lishment of the teaching hospital and its infra 

structural facilities, as per schedule . 
Exception . . The above condition shall not apply to appli 
cants who are State Governments provide that they shall 
give an undertaking to provide funds in their Plan Budget 
regularly till facilities are fully provided as per the time 
bound programme indicated by them . 
FORMS & PROCEDURES 

Subject to the fulfilment of the above Eligibility and Quali 
fying criteria , the application for setting up a new medical 
college will be submitted by the applicant in the following 
three parts: 


10 . 


planning and layout : including master plan of the 
medical college complex , layout plans , sections , ele 
vations and floor-wise area calculations of the medi 
cal college and anciallary building etc .; 
phasing and scheduling : including month -wise sche 
dule of activities indicating commencement and 
completion of building design , local body approvals , 
civil construction , provision of engineering services 
and equipment, recruitment of staff and phased com 
miss oning commensurate with the proposed intake 

of students ; 
11. project cost : including capital cost of land , build 

ings , plant and machinery , medical scientific and 
allied equipment, furniture and fixtures, and preli 
minary and pre- operative expenses ; 
means of financing the project cost, including con 
tribution of the applicant, grants and donations , 
equity and term loans , and other sources, if any ; 
revenue assumptions : including fee structure and 

estimated annual revenue from various sources ; 
14 . expenditure assumptions : including operating expen 

sse and depreciation ; and 
15 . operating results : including income statement, cash 

fiow statement and projected balance sheets . 


Part I 


13 . 


| Part -I of the application (Appendix- I) will contain the fol 
lowing particulars about the applicant and information re 
garding the desirability and prima- facie feasibility of setting 
up a medical college at the proposed location : 
1 . Information regarding constitution of the applicant 

organisation within the terms of reference of the 
eligibility criteria ; 


2 . 


Information regarding basic infrastructural facilities 
and managerial and financial capabilities of the ap 
plicant; and 
Information regarding availability of necessary cer 
tificates and consents as prescribed in the qualifying 
criteria . 


- 3 . 


Part II 

Part- II of the application will contain detailed description 
of the scheme to set up the new medical college and will be 
submitted in the form of a detailed Techno - Economic Feasi 
bility Report about the proposed medical college complete 
with the following : 


1. name and address of the medical college ; 
2 . market Survey and environmental analysis, includ 

ing national and regional medical education policy , 
need and availability of trained medical manpower, 
gap analysis , desirability and prima- facie feasibility 
of establishing a new medical college at the pro 
posed location ; 
site characteristics and availability of external link 
age including topography, plot size , permissible floor 
space index . ground coverage , building height, road 
access, availability of public transport, electric sup 
ply , water supply , sewage connection , telephone 
lines etc . 


PART III 

Part Ill of the application will contain detailed description 
of the existing hospital and the proposed expansion scheme 
to upgrade the existing hospital or to set up an additional 
hospital or both to coincide with the phased development of 
the proposed medical college . This part of the application 
will also be submitted in the form of a detailed Techno 
Economic Feasibility Report about the expansion programme 
and will include the following : 

1. name and address of the exjsting hospital; 

details about the existing hospita ! : nd its ancillary 
building including bed strength , built -up area , chini 
cal and para - clinical disciplines , bed distribution , 
architectural and lay - out plans. list of medical and 
allied cquipment, capacity and configuration of 
engineering services , hospital services, admin strative 
services and other ancillary and support services , 
category -wise staff strength etc .; 
details about the additional land for expansion of 
the existing hospital or for setting up of new hos 
pital, including land particulars, distance from the 
proposed medical college , plot size, autlorized land 
usage , geography soil conditions, road access , avail 
ability of public transport, electric supply , water 
supply sewage connection , telephone lines etc .; 
upgraded medical programme : including the addi 
tional clinical and para - clinical disciplines envisaged 
under the expension scheme; 
upgraded functional programme : including specia 
lity -wise and service-wise functional requirements 
and area distribution and speciality -wise bed distri. 

bution ; 
6 . building programme : including details about addi 

tional built-up area of the hospital, staff housing , 
staff and student hostels and other ancillary build 
ings; 


educational programme including annual intake of 
students , admission criteria , and method of admisa 
sion , reservation /preferential allocation of seats (if 
any), departmentwise and year wise curriculum of 
studies ; 


5 . 


functional programme including department-wise 
service -wise functional requirements and area distri 
bution and room -wise seating capacity . 
eguinment programme including room -wise list of 
medical scientific and allied equipment complete 
with schedule of quantities and specifications; 


6 . 
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PRESCRIBED PERIOD : 


7 planaing and layout : " ncluding upgraded master 

plan of the hospital cumplex or mab er plan of thic 
proposed new hospital as the CL60 Nay be, along 
with layout plain , sections, cleyalions and floor-wise 
area calculations of the bospital and ancillary bull 
dings; 
details about upgradation or additional in the capu 
city and configuration of engineering services and 
hopsital services; 


In computing the tinc limit specified above , the time taken 
ly to authoritics and institutions submitting the scheme in 

furnishing uny information clarification or additional docu 
mesis called for by the Council or by tho Central Govern 
D ! CI shall be excluded . 


EVALUATION BY MCI : 


9 . cquipment programno : including upgraded room 

wige list of medical and allicd equipment, schedule 

of quantities and specifications; 
10 . upgraded manpower programme : mcluding catc 

gory-wiso diytribution of medical, pura -med .cal and 

other staff ; 
11. phasing and scheduling of the expansion scheme : 

including month -wio master schedule of activiries 
indicating commencement and completion of build 
ing design, loca ) body approvals , civil construction , 
provision of ongineering and hospital services , provi 
sion of medical arid allied equipment, recruitinent of 
staff etc . to commensurate with the development of 

the proposed medical college; 
12 . project cost of the expansinon scheme : including 

additional cost of land , buildings, engineering and 
hospital services, mcdical and allicd equipment, fur 
niture and fixtures and preliminary and pre-orerativo 
expenses , 


Medical Council of India will evaluate Part- I of the appll 
cution in the first instance to establish the desirability and 
prima- facie feasibility of setting up the medical college at the 
proposed location and the capability of the applicant to pro 
viilo the necessary sources and infrastructure for the s :heme. 
while evaluating each , part of the application , the Council 
may scek further information /clarification or additional docu 
ments from the applicant as considered necessary or inay carry 
out pliysical inspoction to verify the joformation . 
GRANT OF PERMISSION : 

The Contral Government on the recommendation of the 
Medical Council of India , mny issue a letter of in * cnt to 
Set up a new medical collcge with such conditions by modifi 
cation in the original proposal as may be consid tod neces 
sary . The formal permission will be granted after 
the above condition and modifications aro accopted and 
the performance bank guarantees for the required gums aro 
furnished by the applicant. 

The forma permission will include a time bound prog 
ramme for the cstablishment of the medical college and ex 
pansion of the hospital facilities . This permission will also 
Include A clear -cut definillon of preliminary reguiremçits to 
te met in respect of buildings , infrastructural indlities, medi 
çal and allied cquipment. faculty and staff etc. before ad . 
mitting the 1st batch of students. The permission will also 
define annual targets to be achieved by the Applicant to com 
mensurate with the intake of students during the following 
yeary. 


13 . means of mancing the cost of expansioil 

scheme : including contribuiion of the applicant, 
grants and a nations, equity ard term loans and 

other sources , if any ; 
14 . revenue assumptions : including details of icomo 

from various procedures and services, upgraded scr 
vice loads and annual revence; 


IS . oxponditure assumptiong : including operating expen 

des, financial expenses, and deprecation ; and 
16 . Operatiug results : including il come statements, ca 

flow statements and halance sheets , 


APPLICATION FEE : 


The above permission to establish a new medical 
college and admit students will be granted initially for a 
period of one year and will be renewed on yearly basis suh 
ject to verification of the achievements of annual targets and 
revalidation of the performance bank guaranteca . Th , process 
of renewal of permission will continue till such tim , the ostab 
lishment of the medical collego and expansion of the hospital 
faciliting is comploted and a formal recognition of the mtdical 
college hy the Medical Council of India is granted . Further 
admissions no liable to be stored at any stage unless the 
requirements for various step of development are to the 
satisfaction of Medical Council of India . 

H .R — The Counc!l mov obta n any other information from 
the proposed medical college as it deens fit and necessary . 


The application shall be submitted by registered post only 
to the Secretary (Health ) . Ministry of Health and Family 
Welface, Givt. of Todia , Maulana Azad Road, Nirman Bha 
van , New Delhi- 110011 alongwith a non -refundable applica 
tion feo of Rg. two lakhs in the form of Jemand draftpay 
order in favour of Medical Council of India payable at 
Delhi. The fee is for registration , technical scrutiny, contin 
gent cxpenditure and for three inspections / rvaluation of th : 
examinutions at the end of each professionil exam nations i.c . 
at the end of 1 of professional examination , III profi - sional 
and Ird professional. Beyond three inspection , the normal 
Inspection fue prescribed by the Council will apply . 


APPENDIX I 


FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION OF 
TIF CENTRAL GOVERNMENT TO ESTABLISH A 

NEW MEDICAL COLLEGE 


RPOISTRATION : 


Applications found comlete in all respects will be registered 
by the Ministry of Health and Family Welfare anul forward 
ud to the Medical Council of India for alvation ard re 
commer: dations. Registration of the applications will only 
slon fy the acceptance of the application for evaluation . It 
will however , under no circumstances, menns Aproval of the 
application for grant of remissioni, 


(Under section 10 - A rood with section 33 of the Indian 

Medical Council Act.) 
PARTICULARS OF THE APPLICANT 
NAME OF THE APPLICANT 

( IN BLOCK LETTERS) 


The period of one year prescribed under the Indian Medical 
Counc ! (Amendment ) Ordinance of 1993 for processing of 
an Epplication for setting up of a new medical college will 
commence from the date of registration of the application by 
the Ministry of Health and Family Welfie. 


ADDRESS 

IIN BLOCK LETTERS) 
REOTSTERED OFFICE 

(NO .. STREET , CITY . PIN CODPS , 

TELEPIIONE, TELEX , TELEFAX ) 
CONSTITUTION 


Tornando applications will not be unnistared and will be 
retpaint hy the Ministry of Health and Family Welfaid to 
the uprlicant along with enclosures and processing for, 
2170 GT/93- -3. 


( STATE GOVERNMENT/ UT / 
UNIVERSITY . AUTOMOMOUS BODY 
SOCIETY , TRUST 
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2 . 


REGISTRATION / INCORPORATION : 

(NUMBER AND DATE ) 
NAME OF AFFILIATING 

UNIVERSITY ! 


11 


4 . 


LIST OF ENCLOSURES : 
1. Certified copy of Bye , Luws/Memoranmum and 

Articles o Association / Trust Deed etc , 
2. Certified Chpy of Certificate of Registration / Incor 

poration . 
Annual Reports and Audited Balance Sheets for the 
last 3 years. 
Certified Copy of the Title Deeds of the total avail 

able land as a proof of ownership . 
5. Certificd Copy of the Zoning Plans of the available 

sitos indicating their land uso . 
6. Proof of ownership of the existing Hospital, 

Certified Copy of the Essentiality Certificato lsquod 
by the respective State Government Union Territory 

Administration . 
8. Certified copy of the Consent of Affiliation issued 

by a recognised Un versity , 
Authorization Letter addressed to the Bankers of the 
Applicant authorizing the Central Government 
Medical Council of India to make independent en 
qulrleg rogarding tht financial track record of the 
applicant . 


The permission lettor regarding desirability tad 
foasibility for starting of new or higher coursc8 48 
the existing medical collogeljnstitution has been 
obtained by the applicant from the respect vc Stato 
Government or the Union Territory administration . 
Letter of University s permission for starting these 
courses at the existing medical college institution has 
been obtained by the applicant from the University 
to which it is alliated . 

That the applicant has a feasible and time bound 
programme to provide additional equipment and in 
frastructural facilities like the number of stail , price , 
funds, equipment and teaching beds etc, for starting 
theso higher courses As per Medical Council of 
India recommendations, 
Selection of candidates for degres and diploma 
courses will be made strictly on the basis of acade 
mic morit . The number of tcaching stuff in relation 
to the number of studente will have to he in the 
ratio of 1 : 1 for P . G . degrce . 1 : 2 for PG diploma 
and 1 : 1 for higher specialities . In this regard 
Annexure II may be seen . 
The application provides 2 bank gurranſee for pro 
yidin additionni infrastructural facilities for cach 
disciplino as follows : 
P . G . degree 

- Kl. 85 lakhs 
P .G , diploma 

- Rs. 64 lakhs 
Higher Specialitics 

Rs. 128 lakhs 


APPLICATION 
FOR PERMISSION OF THE CENTRAL GOVERNMENT 
FOR STARTING NEW OR HIGHPR COURSES ( INCT UD 
ING PC DEGRFE DIPLOMA AND HIGHER SPECIALT 
TIES) IN A MEDICAL COLLEGE INSTITUTION , 


INSTRUCTION TO THE APPLICANT : 

For starting higher courses in medical sublecte ( Annexuro 
1) in the medical collegeslinstitutions , the applicant should 
he a recognised medical college or institutions . The applicant 
should conform to the guidelines laid down in the recom 
mendations on Graduate Postgraduate Medical Education 
Adopted by the Medical Council of India and modifird from 
tim * to time and approved hy the Central Government. They 
should noply to the Central Government for this permission 
alammich the State Government s permission . University s 
Affiliation and in conformity with the Medical Courcil of 
Inolia frmilations along with the documentary evidence to 
show act itional financial allocation , provision for ndditional 
space , provision for additional equipment and other infra 
structural facilities and provision of recruitment of additional 
staff as rer Medical Couocil of India norms. 


Exception : The above condition shall not achly to 
applicants who are State Governments provided that 
they shall give an undertaking to provide funds in 
their Plan Budget regularly till facilities are fully 
provided as per the time bound programme indicated 

by them . 
REGISTRATION OF APPLICATION : 

Incomplete applications will be returred by the Ministry of 
Health and Family Welfare to the applicant alcng with en 
closures and processing fee . 

Anplications fourd completo in all respects will he resis 
tered by the Ministry of Health and Family Welfare and 
forwarded to the Medical Council of India within 30 days 
for evaluation and recommendations. Acceptench of the 
applications will only signify the acceptance of the arpi cation 
for evaluation . It will however , under no circumsincer , m - an 
annrayal of the application for grant of perpirsion The 
period of one year prescribed inder the Indian Medical Coun 
cil (Amendment) Act, 1933 for processing of an annlication 
for starting new or higher courts will commence from the 
date of registration of the application by the Ministry of 
Health & Family Welfare. 


STIAMOCION OF APPLICATION SCHEME AND APPLI 
CATION FEE : 

Tho npplication (Appendix II ) shall be submitted by ro 
uistarent most to the Secretary (Health ). Ministry of Health 
& Family Welfare, Governmmnt of India . Nirman Bhawan , 
Maulang A d Road, New Delhi alongwith the information 
and nor - refundable application fee of Re. One lakh in the 
form of demand draft in favour of " Medical Councit of 
Innlia " and pavable at Delhi. This fee is for registration 
technical scritiny and contingent charpes and for carrying 
out physical inspection for the purpose . 


PRESCRIBED PERIOD : 

In commuting the time limit specified ahove, the time taken 
hy the authorities and institutional submitting the scheme in 
furnishing any information clarification or additional decu 
mente called for hy the Council or by the Central Govern 
ment shall be excluded . 
EVALUATION BY MEDICAL COUNCIL OF INDIA : 

The Medical Council of India will evaluate the application 
to acrent the desirability and prima facie feasibility for start 
ing raw or higher couran at the cristino mediant rollege 
Institution and the capability of the anp !icant to provide th > 
recessary resources, and infrastructure for the scheme. 

While evaluation the application , the Council may seek 
further information clarification or additional documents from 
the applicant as considerat necesary and will carry 0111 a 
physical frepection to verify the loformation , 
GRANT OF PERMISSION : 

The Contual Government on the renommen ,latione of the 
Medical Council of Inita , may istio a letter for intent for 


QUALIFYING CRITERIA : 

The Orcanisation shall qualify for starting the new of 
hioher rousses in the evicting medical colleges institutions 
only it the following conditions are fulilled i 
1. The Medical CollegelIngtítution to recogniert hv the 

medical Council of India for running MBBSİPosta 
graduate courses 
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torting 90w or higher courses in the existing med cal colleges Group . - B . Spec alities in which a Straight MDMS 
institutions with such conditions or nodilications in the 

can be taken : 
original proposal as inay bo considered necessary . The formal 
permission will be granied aficr the above conditions and 

Obstetrics and Gynaecology . 
modifications are accepted and the performance bank 
gulsanties for the required sums are furnished by the appli 

2 . Orthopaedics . 
cant. The Central Government on the reconimendations of 
the Mejical Corincil of India may issue the formal 

3 . E .N . T. 
permission . 

4. Paediatrics. 
APPENDIX -JI 

5 . Ophthalmology . 
FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION 
OF THE CENTRAL GOVERNMENT FOR START 

6 . Social & Preventive Medicine, 
ING NEW OR HIGHER COURSES (INCLUDING 

7. Radio - diagnosis . 
IC DEGREE DIPLOMA AND HIGHER SPECIA 
LITIES ) IN A MEDICAL COLLEGE INSTITU 

8 . Radio -therapy, 
TION PARTICUI ARS OF THE APPLICANT : 

9 . Anasshtesilogy . 
NAME OF THE APPLICANT 

10 . Psychiatry, 
IN BLOCK LETTERS) 

11 . Dermatology , Venereology and Leprosy . 
ADDRESS 

12 . Forensic Medicine . 
(IN BLOCK LETTERS ) 

13. Tuberculosis & Respiratory Diseases. 
KECISTERED OFFICE 

14 . Hospital Administration , 
(NO ., STREET, CITY , PIN CODE 

15 . Communicable Diseases - With emphasis 
TELEPHONE , TELEX , TELEFAX ) 

on the major problems - -Malaria , Leprusy 

and Water Borne Diseasc alongwith any 
CONSTITUTION 

onc of the remaining communicable Dis 
(UNIVERSITY STATE GOVERNMENT 

eases . 
UNION TERRITORY ADMINISTRATION 

16 . Social Medicine. 
AUTONOMOUS BODY, SOCIETYTTRUST) 

17. Community Medicine . 
REGISTRATION INCORPORATION 

18 . Family Medicine General Practice. 
(NUMBER & DATE ) 

19 . Nutrition & Dietetics . 
NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY 

20 . Medical Economics. 
NO . OF SEATS APPROVED AND 

21. Sports Medicine. 
DATE ON RECOGNITION BY MCI 

22 . Geriatrics . 
LIST OF ENCLOSURES 

23. Medical Genetics . 
1. Certified copy of the Essentiality Certificate 
issued by the respective State Government 

4 . Accidental & Emergency Medicine . 
Union Territory Administration on the 

25 . Nuclcar Mcdicine. 
prescribed proforma . 
Certified copy of the Consent of Affiliation 

26 . Aviation Medicine . 
issued by a rccognised University . 

27. Maternity and Child Health . 
Authorization letter addressed to the 28. Tropical Medicine. 
Bankers of the Applicant aụthorizing 
the Central Government Medical Council 29 . Experimental Medicine. 
of India to make independent enquiries 
regarding the financial track record of the 

30. Experimental Surgery . 
Applicant. 

* [21 . Dermatology . . 
Certificd copy of the letter from Medical 
Council of India approving recognition of * [ 32 . Sexually Tronsmitted Diseases. 
the college, institution . 

* [32 . Leprosy . 
ANNEXURE -I 

34 . Physical Medicine & Rchabilitation , 
LIST OF HIGHER COURSES IN MEDICAL 

35. Health Administration including Hospital 
SUBJECTS 

Administration . 
The specialities for which postgraduate courses 
may b : conducted are divided into four groups. 

36 . Health Administration . 
Group - A . General Medicinc and General Surgery . 37. Hospital Adıninistration . 
" lastitutions where it may not be possible to start separate postgraduate medical courses in these sub 
jects, the present system of joint course may continuo for the transitional period of 5 years , 


- 
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Group - C , Spec alities in which a Candidate shall have MDMS in any of the subjects noted against 
each or MRCP |FRCS before taning up further Specialisation or degree in the following : 

Prior Requirement 
1. Neuro Surgery 

M .S . ( Surgery ) or 

MS. ( Orthopaedics ) 
2. Cardio - Thracic Surgery . 

M . S. ( Surgery ) 
3. Plastic Surgery . 

MS. (Surgery ) 
M .S . ( Orihopaedics ) 

M .S . ( E .N . T .) 
4 . Genito -Urinary Surgery . 

M .S . (Surgery ) 

M .D . (Dbst. & Gynae .) 
5 . Paediatrics Surgery. 

M .S . ( Surgery ) 

M . S . (Orthopaedics ) 
6 . Gastroenterology . 

M . D . Medicine ) 

M .D . ( Pacdiatrics ) 
7. Endocrinology . 

M .D . (Medicine ) 

M .D . ( Paediatrics ) 
8. Neurology . 

M .D . (Medicine ) 

M .D . (Paediatrics ) 
9. Cardiology . 

M . D . (Medicinc ) 

M . D . ( Paediatrics ) 
10 . Clinical Haematology . 

M .D . (Medicine ) 
M . D . (Pathology ) 

M .D). ( Paediatrics ) 
11. Oncology (Medical) 

M . D . ( 

Medicine ) 
M .D . ( Paediatrics ) 

M . D . (Radio - therapy ) 
12 . Oncology (Surgical) 

M .S . (Surgery ) 
M .S . ( E . N . T .) 
M .S . ( Orthopaedics ) 
M . D . (Radio - therapy ) 

M . D . (Olist. & Gyaae .) 
13. Nopirology . 

M . D . (Medicine ) 
M . D . ( Paediatrics ) 


14 . 


Gastro -Enterology . 


M .S . (Surgery ) 


15 . Vascular Surgery. 


M . S . ( Surgery ) 
M .S. Orthopaedics ) 


Clinimal Pharmacology and . . 
Therapeutics . . . . 


M . D . (Medicine ) 
M . D . (Pharmacology ) 


17 . 


Colo Rectal Surgery . 


M .S . (Surgery) 


18. 


Other subjects . 
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Group - - D . Basic Sciences . 

1. Anatomy. 
2 . Physiology . 
3, Biochemistry . 
4 . Pharmacology. 
5 . Microbiology . 
6 . Pathology , 

7. Bio -physics. 
Note : Experiments in organising training in 

subjects under Category C be done with 

the prior approval of the Inspection Council. 
The following noinenclature should be uniformly 
adopted for all clinical and non - cinical subjects. 
Nomenclature for P . G . Degree Course 

(a ) M . D .|M .S , in General Medicine Surgery , 
(b ) M .D . M . S, for specialities in which a straight 

postgraduate degree can be taken . 
(c ) D . M . M .Ch . for specialities in which a can 

didate sbould have taken prior M . D .M . S ., 

i.e. for specialities in Category C . 
(d ) M . D . M .S . in basic Medical Sciences, 
(e ) M .Sc. by examination for non -medical per 

soos in Basic Medical Sciences. 
Note : - - Non -medical persons should not be 

adınitted to postgraduate courses in Patho 

logy 
(f ) Ph . D . by thesis for both medical and non 

medical persons. 
Nomenclature for P .G . Diplomas 
1 . Diploma in Tuberculosis and Chest Discases 

( D . T .C . D . ) 


15 . Maternity and Child Welfare (D .M .C . W . ) 
16 . Radiology Diagnosis (D .M . R .D .) 

Radiology Therapy (D . M . R . T .) 
18 . Diploma in Biostatistics and Computer 

Medicine (D . B . & C .M .) 
19 . Diploma in Nuclear Medicine (DN .M .) 

Diploma in Health Education (DHE .) 
21. Diplonia in Aviation Medicinc ( Dip . Phy . 

Med .) 
Diploma in Reproductive Biology and 
Family Planning ( D .R . B . & F . P .) 
Diploma in Physical Medicine ( Dip . Phy . 
Med .) 
Diploma in Nutrition (D .N .) 

Diploma in Forensic Medicine (D .F .M . 
26. Diploma in Hospital Administration 

D . H . A . ) 
27. Diploma in Medical Virology (D .M . V .) 
28 . Diploma in Community Medicine (D . C .M .) 
29 . Diploma in Malarialogy (Dip. Malaria ) 
30 . Diploma in Waterborne Discases ( D .W . D .) 
31. Diploma in Medical Economics (D .M .E .) 

Diploma in Immuno -haematology and Blood 

Transfusion (D .I. H . B . T .) 
33 . Diploma in $ exually Transmitted Diseases 

D . S . T . D . ) 
34 . D .ploma in Leprosy ( D . Lep .) 
35 . Diploma in Dermatology (D .D .) 
36 . Diploma in Radiological Physics (I). R .P .) 
37 . Diploma in Medical Psychology (D . M . P .) 
38 . Diploma in Immunology & Allergy (D . I. A .) 
39 . Diploma in Diabetology ( Dip . Diabet. ) 
40 . Diploma in Sport Medicinc (D .S . M .) 
41. Diploma in Epidemiology (D . Epid .) 

Diploma in Medical Entomology ( D . Med . 
Ent.) 


Note : The training courses for diploma in Tuber 

culosis and Chest Diseases should cover 
both pulmonary and extra pulmonary Tuber 
culosis as well as other chest diseases. 
Dermatology, including Venercal Diseases 
and leprosy (D . V . D .) 

Anaesthesiology (D .A .) 
4 . Oto -Rhino -Laryngology (D .L .O .) 
5 . Paediatrics (D .C . H .) 
6 . Ophthalmology (D . O .) 

Orthopaedics (D .Orth .) 

Clinical Pathology (D . C .P .) 
9 . Public Health (D .P .H .) 
10 . Psychiatry (D .P .M .) 
11. Diploma in Industrial Hygienc (D . I.H .) 

Diploma in Occupational Health ( D .O .H .) 
12. Tropical Medicine (D . T.M . & H .) 
13. Diploma in Microbiology (D .Microbiology) 
14. Obstetrics and Cynardology (D .CO .) 


i 
mnonoo 


TEACHER - STUDENT RATIO 
General 
( 1) For M . D . M . S . degree in clinical subjects , 

there shall be proper training in basic medi 
cal sciences related to the disciplines con 
cerned as well as paper in these subjects at 
the examination . In the case of M . D . and 
M . S . in basic medical sciences there should 
bc training in applied aspect of the subject 

and a paper on the subject. 
( 2 ) In all rostgraduate courses, whether clinical 

or basic medical sciences, preventive and 
social aspects should be emphasised . 
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QUALIFYING CRITERIA : : : 

The medical college institution shall qualify to apply 
for increasing the number of admission in MBBS 
DIPLOMA DEGREE HIGHER SPECIALITIES 
courses in the existing medical colleges instiutions 
only if the following conditions are fulfilled ; - . 


1. 


M 


The Medical College Institution is recognis 
ed by the Medical Council of India for run 
ning these courses . 


The permission letter regarding desirabili y 
and feasibility of having an increase of seats 
at the existing medical collegejinsti. ution 
for these courses has been obtained by the 
applicant from the respective State Govern 
ment or the Union Territory administra 
tion . 


Letter of University s permission for in 
creasing the seats at the existing medical 
colleges insti ution has been obtained by 
the applicant from the university to which 
it is affiliated . 


4 . "That the applicant has a feasible and time 

bound programme to provide additional 
equipinent and infrastuctual facilities like 
the number of staff, space , funds, equip 
ment and teaching beds etc . for the increas 
ed numbers as per Medical Council of India 
recommendations. 


(3 ) This should be a part of the examination in 

the degree courses as this gives training in 

research methology . . 
(4 ) The student teacher ratio should be such 

that the number of postgraduate teachers 
to the number of postgraduate students ad 

mitted per year be maintained at 1 : 1 . . 
For the proper tranining of the postgraduate stu 
dents , there should be a limit to the number of stu 
dent admitted per year. For this purpose every unit 
should consist of at least 3 full time postgraduate tea 
chers and can admit not more than 3 students for 
postgraduate training per year . If the number 
of postgraduate teachers in the unit is more than 
three then the number of students con be 
increased proportionately. For this purpose one 
student should associate with one Postgraduate 
Teacher. 

In addition to students admitted to M .D . M . S . 
course , a maximum of 6 students per year can be ad 
mitted to diploma courses in such department where 
diploma courses are conducted . If the number of re 
cognised postgraduate teachers in any department of 
a medical college institution in more than three, 
the number of students for admission to the diploma 
course may be increased at a ratio of two students per 
additional recognised postgraduate teacher per year 
subject to a maximum of 12 students admitted in the 
department per year for the diploma courses. 
APPLICATION FOR PERMISSION OF THE CEN 

TRAL GOVERNMENT TO INCREASE THE 
ADMISSION CAPACITY IN MBBS HIGHER 
COURSES (INCLUDING DIPLOMA /DEGREE 
HIGHER SPECIALITIES) IN THE EXISTING 
MEDICAL COLLEGES INSTITUTIONS 
INSTRUCTION TO THE APPLICANT. 

For increasing the number of seats in the MBBS 
Post- graduate DIPLOMA HIGHER SPECIALITIES 
DEGREE level, the medical college institution should 
conform to the regulations prescribed by the Medical 
Council of India . They should apply to the Central 
Government for this permission alongwith the State 
Government permission , University s affiliation and in 
conformity with the Medical Council of India regu 
lations, documentary evidence to show the additional 
financial allocation , provision for additional equip 
ment and other infrastruc ural facilities and provision 
for recruitment of additional staff as per Medical 
Council of India norms. 
SUBMISSION OF APPLICATION SCHEME]" 
APPLICATION FEE 

The application (Appendix IID) shall be submitted 
by registered post to the Secretary (Health ), Ministry 
of Health and Family Welfare , Govt. of India , Nirman 
Bhavan , Maulana Azad Road , New Delhi- 110011 
alongwith the information and non - refundable appli 
cation fee of Rs. one lakh in the form of demand draft 
in favour of " Medical Council of India " and payable 
et Delhi. This fee is for registration , fee for technical 
scrutiny and contingent expenditure and for carrying 
out of physical inspection for the purpose . 


That the number of teaching beds will have 
to be in the ratio of 7 beds per studeni ad 
mitted , for more than 100 admissions. The 
number of units in the clinical departments 
have to be increased and additional senior 
staff provided . The number of teaching staff 
will have to be in the ratio 1 : 10 students 
for MBBS, 1 : 1 for PG degrec , 1 : 2 for 
PG diploma , 1 : 1 for higher specialities. 


That the maximum number of admissions 
is MBBS course should not exceed 150 an 
nually. 


That the applicant provides a bank guaran 
tce in favour of Medical Council of India 
for providing additional infrastructural faci 
lities as follows :- - 
MBBS 

-- -25 seats - 50 lakhs 

50 seats- - 100 lakhs 
P . G . Diploma per seat- - 3 lakhs 
P . G . Degree - per seat 5 lakhs 

Higher specialities - per seat - - 10 lakhs 
Exception : The above condition shall not apply 
to applicant who are from State Governments provid 
ed that they shall give an undertaking to provide funds 
in their plan budget regularly ill facilities are full 
provided as per the time bound programme indicated 
by them . 
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Incompete applications will be rs uincd to the ap 
plicant by the Ministry of Health & Family Welfare. 

Applications found complete in all respect will be 
registered by the Ministry of Health and 
F . W . and forwarded to Medical Council of India 
wi hin 30 days for evaluation and recommendations , 
Acceptance of the application will only signify the 
acceptance of application for evaluation . It will , how 
ever, under no circumstances mean approval of the 
application for grant of permission . 


APPENDIX III 
FORMAT OF APPLICATION FOR PERMISSION 
OF THE CENTRAL GOVERNMENT TO 
INCREASE THE ADMISSION CAPACITY IN 
M .B . B .S . HIGHER COURSES OF STUDY ( IN 
CLUDING DIPLOMA DEGREE IN SPECIALI 
TIDS ) IN THE EXISTING MEDICAL COLLEGES 

INSTITUTIONS 


PARTICULARS OF THE APPLICANT : 
NAME OF THE APPLICANT 
( IN BLOCK LETTERS) 


PRESCRIBED PERIOD 


In coinputing the ime limit specified above , the 
time taken by the authorities and institutions submit 
ting hie scheme in furnishing any information clarifi 
cation or additional documents called for by the 
Council or by the Central Government shall be ex 
cluded. 


EVALUATION BY MEDICAL COUNCIL OF 
INDIA 


The Medical Council of India will evaluate the 
application o accept the desirability and prima- facie 
feasibility for increasing the admission strengih at 
the existing medical colleges instiíution and the capa 
bility of the applicant provide the necessary resour 
ces , and infrastructure for the scheme. 


ADDRESS 
(IN BLOCK LETTERS ) 
REGISTERED OFFICE 
(NO ., STREET , CITY , PIN CODE 
TELEPHONE TELEX , TELEFAX 
CONSTITUTION 
(STATE GOVERNMENT UNION 
TERRITORY ADMINISTRATION 

UNIVERSITY AUTONOMOUS BODY. 

SOCIETY , TRUST ) 
REGISTRATION INCORPORATION 
( NUMBER & NATE ) 
NAME OF AFFILIATING UNIVERSITY 
NO . OF SEATS APPROVED AND 

DATE OF RECOGNITION BY MCI 
LIST OF ENCLOSURES : 
1 . Certified copy of the Essentiality Certifi 

cate issued by the respective State Govern 
ipent Union Territory Administration on 
the prescribed proforma. 
Certified copy of the Consent of Allikation 
issued by a recognised University . 
Autoriza ion letter addressed to the Ban 
bers of the Applicant authorizing the 
Central Government Medical Council of 
India to make independent enquiries regard 
ing the financial track record of the appli 
cant. 
Certified copy of the letter from M . C . I. 
approving recognition of the college 
institution . 


While evaluating the application , the Council may 
seek further information clarification or additional 
documents from the applicant as considered necessary 
and will carry out a physical inspection to verify the 
information . 


GRANT OF PERMISSION 


The Central Government on the recommendations 
of the Medical Council of India may issue a letter of 
intent to increase the admission of the above said 
courses with such conditions or modifications in the 
original proposal as may be considered necessary. 
The formal permission will be granted after the 
above conditions and modificatio s are accepted and 
the performance bank guarantees for the required 
sums are furnished by the applicant . The Central 
Government on the recommendations of the Medical 
Council of India niay issue the formal permission . 


Sec ., Medical Couucil of India . 
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